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जाहिं दोउ भाई ॥““कहि बातें मु मधुर सुहाई। किए विदा बालक वसिाएँ ॥/ (२२५), 'पोर गनोरण जातह 
जीके। सुनु सिय सत्य असीस हमारी | पूजिहि मत कामना तुम्हारी “7 ॥' (२३६), “सुकुत जाड़ जाँ पन परिहरऊ। 


जनक लहेउ सुख सोच बिहाई। पैरत थके थाह जनु पार्ड ॥ सीय सुखहि बरनिय केहि भाँती। जनु चातकी पाड़ 
जलु स्वाती॥7” ” (२६३), ““'मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुहु भाई ॥' (२८६), 'पुरनारि सकल पतसारि अंचल विथिहि- 
बचन सुतरावहीं। ब्याहिअहु चारिउ भाड़ एहि पुर हम सुमंगल गावहीं ॥” (३११), “"मुदित अबधपति सकल सुतः 
बथुन्ह समेत विहारि। जनु पाए महिपालमति क्रियन्ह सहित फल चगरि॥' (३२५)--इत्यादि। इसी तरह शबरीजीका 
प्रस़ (३। ३४। ५) 'सबरी के आश्रम पगु धारा' से “जाति हीत अध जन्य महि मुक्त कीडि अति गरि।' (३६) 
तक; सुग्रीवजीका प्रसज्ज किष्किन्धाके प्रारम्भसे “सोड़ सुग्रीब कीन्ह कपिराऊ।' (४। १२ | ४) तक है; दण्डकारण्यके 
ऋषियोंका प्रसज्ञ अरण्यकाण्डके प्रारम्भ अब्रिऋषिसे, शरभज्ञजी, सुतीषणजी, अगस्त्यजीतक लगातार है--“सकल' 
मुनिष् के आश्रमन्ि जाड़ जाड़ सुख दीन्ह॥' (३। ९) और विभीषणजीका प्रसड़ सुन्दर्काण्ड दोहा (४२। १) 
से 'सोड़ संपदा बिभीषनहिं सकुचि दीक्हि रघुनाथ॥' (४९) तक है। 

#&#(३ ख) सामान्यतः वैषयिक सुखको और विशेषतः ख्रीसुखको काम कहते हैं। साधन-सामग्रीके 
तारतम्बसे कामसुखकी मात्रामें भी तारतम्य होता है। यह सब होते हुए भी काम धर्म और अर्थका विरोधी 
ज हो, नहीं तो उससे लोक-परलोक सभीका नाश होता है। यथा--'काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक 
के पंथ।' वस्तुत: धर्मात्मा इन्द्रियजयी पुरुष ही वैषयिक सुखभोग करनेमें भी समर्थ हो जाता है। यधा--'श्रुति 
पथ पालक धरम धुरंधर। गुनातीत अरू भोग पुरंदर॥” इत्यादि उपदेशों तथा प्रसब्जॉंकों 'धर्म' के उदाहरण 
समझना चाहिये। (वि० त्रि०) 

(४) “कामादिक छारी” कहकर मोक्षका भी ग्रहण किया। यहाँ कामके साथ मोक्ष कहनेका वह 
तात्यय॑ है कि काम और मोक्ष साध्य हैं और धर्म तथा अर्थ साधन हैं। (वि० त्रि०) मोक्ष-जन्म-मरणसे 
छुटकारा हो जाना। गृश्नराज जटाबु, खरदूषणादि, विराध, शरभक्नजी, शबरोजी तथा निशाचरॉकों मुक्तिके 
प्रसड्ञ मानसमें आये हैं। यथा--“तनु तजि तात जाहु गम धामा।' (३। ३२), ““गौथ अथ्वय खय आमिष 
भोगी। गति दीर्हीं जो जाचत जोगी॥' (३। ३३। २)। तक, “उम्र राम कहि तनु तजहिं पावहिं पद निबान।' 
(३। २०), "मिला असुर बिराध मगर जाता। आबत ही रघुबीर निपाता॥ तुरतहि रुचिर रूप तेहि पाबा। 
देखि दुखी निज धाम पठावा॥' (३। ७) 'अम्त कहि जोग अगिनि तनु जारा। ऱमकृपा बैकुंठ सिधारा॥' 
(३। ९। १),'जातिहीन””मुक्त कीन्हि असि चारि।' (२। ३६), “महा महा मुखिया जे पावहिं। ते पद गहि 
प्रभु पास चलावहिं॥ कहड़ बिभीयन तिड़ के नामा। देहिं राम तिन्हहू निज धामा॥”” ' (६। ४४), 'निश्चिचर 
अथम मलाकर ताहि दी निज थाम।” (६। ७०), “राम सरिस को दीन हितकारी। कॉ्े मुकुत निसाचर 
ड्रारी ॥' (६। ११४) कैवल्य मुक्तिका वर्णन ज्ञान-दीपक-प्रसज़में है। यधा--'जो निर्विक्ष पंथ निर्वाह्ड। सो 
कैकल्य परम पद लहडं ॥“ राम भजत सोड़ मुकुति गोसाईं। अनजच्छित आवड़ बरिआई॥' (७। ११९) मोक्षके 
साधन जहाँ-जहाँ कहे हैं वे भी “मोक्ष' के उदाहरण हैं। 

(५, ६) ज्ञन, विज्ञान। यथा--'ज़ान मान जहीँ एकउ नाहीं। देख ब्रह्म समान सब माहीं॥' (३। १५), जान बिराग 
जोग बिज्ञाना।' (७। ११५। १५) से ११९ तक। 'भगति ज़ाब वैराग्य जनु सोहत «हें सरीर॥” (२। ३२) देखिये। 
'कन्दे विशुद्ध विज्ञानौ' मं० श्लो० ४ देखिये। तथा “तब बिज़ान रूपितरी बुद्धि” ॥ एहि किथि लेसे दीप तेज' 
ग़सि बिज्ञान मय। (११७),“”“सोहमास्मि ड़ति कृत्ति अखंडा। दीप सिखा सोड़ पएम प्रचंडा॥- तबहिं दीप विज्ञान 
बुह्याई।"7 ।” (७। ६१८) तक इत्यादि। मं० श्लोक ४ 'बच्दे विशुद्ध विज्ञानौ' देखिये। त्रिपाठीजी लिखते हैं 
कि यहाँ 'ज्ञान' से अपरोक्ष ज्ञान अभिप्रेत है, जिस्रका साधन दौपकके रूपकमें उत्तरकाप्डमें कहा गया है, और 
जड़-चेतनकी जो अन्थि हृदयमें पड़ो हुई है, उसका छूटना “विज्ञान' है। 

(७) नव रस-देखिये मं० श्लो* १। इसपर श्रृ्गाररसमालामें यह श्लोक कहा जाता है। * श्रृड्ठारो 
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जनकालये रघुवाद्धासः कृतो वैवशात्‌। कारुण्योनुजरोदने खश्वधे रौद्रोउद्भुतः काकके॥ वैभत्स्य॑ हरिबंधने 
भचकरः सेतौ रणे वीरहा। शात्तः श्रीभुवनेश्बरो भवहराद्रामाड्सोउभून्नव॥' 

(क) श्रृज्ञार-'चारि बिलोकाहिं हरषि हिंद्र निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धारि मूराति 
परम अनूप॥' (१। २४१), “छबि सिंगारु मनहुँ एक ठोरी।' (१। २६५। ७), “जनु प्रेम अरु सिंगार तनु 
थरिं मिले बर सुख्या लही।' (७। ५) भी देखिये। श्रीजनकपुरमें श्रीरमजीके रहनेपर कई प्रसड्रोमें इस 
रसका वर्णन है। श्रद्गार-रस दो प्रकारका होता है--एक वियोग, दूसरा संयोग। 'एक बार चुनि कुसुम 
चुहाए। निज कर भूषन राम बनाए॥ सीतहि पहिराए प्रभु सादर। बैठे फटिक सिला पर सुंदर॥ (३। १) 
संयोग श्रृज़्ारता उदाहरण है। वियोग श्रृद्धारका उत्तम उदाहरण गोपियोंके प्रेममें देखा जाता है। 

(ख) हास्य--“नाना जिनस देखि सब कीसा। पुत्रि पुनि हंसत कोसलाधीसा॥' (६। ११७) पुत्र 
शूर्पणखाका प्रसड्भ, इत्यादि। 

(ग) रौद्र-'जौ परत संकर करहिं सहाड़। तदपि हताँ रघुबीर दोहाई ॥” (७। ७४) खरदूषणका प्रसड़, 
लक्ष्मणक्रोध इत्यादि इसके उदाहरण हैं। 

(घर) वीर--“उठि कर जोरि रजायस्‌माँगा। मनहु बीरर्स सोवत जागा॥ बाँधि जटा सिर कप्ति कठटि 
भाथा। साजि सरासनु सावकु हाथा॥” (२। २३०। १-२), 'सुत्रि सेक्क दुख दीतदवाला। फरकि उठीं दोउ 
भुजा बिसाला॥ (४। ६) 

(ड) भयानक-'“हाहाकार करत सुर भागे, 'बाँधें बननिधि नीरनिधि जलधि सिंधु बारीस। सत्य 
तौर तिथि कंपति उदथि पयोधि नदीस॥#' (६। ५), डरे कुढिल तृप प्रभुहि निहारी। सतरहुँ भयानक 
मूरति भारी॥' (१। २४१। ६) 

(च) बीभत्स--“ब्यालपास बस भए खरारी।/ (६| ७३) 'ब्ृष्टि होड़ रुथिरेपषल छाया/” (६। ४५। ११) 

(छ) अद्भुत-'पती दीख कौंतुक मय जाता।' से 'नयन मूँदि बैठी” तक (१। ५४। ४-५५। ५), 
“जो नहीं देखा नहिं सुत्ा जो मनहूँ न स्माड़। स्रो सब अद्भुत देखेतँ बरनि कबनि बिथि जाइ॥' (७] ८०) 
श्रीकौसल्याजी और श्रीभुशुण्डीजीको विदाददर्शन (१॥ २०१-२०२, ७। ७९--८१)। 

(ज) शान्त-'कुंद इंढ़ दर गौर सरीश। भृज प्रलंब परिथन मुनि चौरा॥” बैठे सोह कामरिए कैसे। 
धरें सरीर सांतरस जैसे॥' (१। १०६। ६-१०७। ६) [मा० प्र० का मत है कि जिसमें मोक्षका अधिकार 
हो वहाँ शान्तरस जानो, रामराज्यमें सब मोक्षके अधिकारी हुए, यथा-“रामगज नभगेस सुन सचराचर जग 
माहिं। काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहिं॥' (७। २१) “राम भगति रत नर अठ नारीं। सकल 
परम गतिके अधिकारी॥' (७। २९। ४) इत्यादि। अतः रामराज्य शान्तरसका उदाहरण है।] 

(ज्ञू) करुण--“नगर ब्यापि गड़ बात सुतौछी।”'जो जहाँ सुनड़ धुन सिरु सोर्ई । बड़ बिषादु तहिं धीरज 
होई # मुख सुखाहिं लोचन खवरहिं सोकु त हृदय समाड़। मनहु कठतरस कटकरड उतरी अबध बजाडु॥' 
(२। ४६), “अबगाहि सोक सपुद्र सोचहिं नारि नर व्याकुल महा।“ ' (२। २७५-२७६) लक्ष्मणजोकों शक्ति 
लगनेपर श्रीरमजीका विलाप, यथा--'राम उठाइ़ अनुज उर लायठ॥” (६। ६०। २) से 'ग्रभु ग्रलाप सुनि कान 
बिकल भए बातर निकर। आड़ गयउ हनुपात जिमि करुता महँ बीर रस/।' (६०) तक। इत्यादि। 

(८) “जप इति। जप अनेक प्रकारके हैं। यथा-“मनः संहत्य विषयान्‌ मन्रार्थभतमानसा:। जि्नोष्ठ- 
चेष्टारहितों मातसो जप उच्यते॥ जिद्वोषप्टी चालयेत्किक्लिदेवतागत गानसः। किख्धिद्‌ भ्रवणयोग्य: स्यादुषांशु: स 
जप: स्मृतः॥ मंत्रमुच्चारयेद्वाब्ा स जपो बराचिकः स्मृत:। उपांशुर्वाचिकाच्छेयांस्तस्मादप च मानसः॥' 
(९२-९७) (दुर्गाकल्पद्रुमशास्त्रार्थपरिच्छेदान्तर्गत जपलिष्रयक विचार पृष्ठ २३)। अर्थात्‌ विषयोंसे मनको 
हटाकर, मल्वार्थचिन्तनपूर्वक जिह्ला और ओष्ठ के हिले बिना जो जप किया जाता है उसे मानस-जप कहते 
हैं। जिद्ा और ओष्ठ जिसमें किल्लित्‌ चले, जिससे किश्लित्‌ श्रवण हो सके और देवताके ध्यानपूर्वक जो 
जप हो वह 'उपांशु जप' है। बैखरोसे जिसका स्पष्ट उच्चारण हो बह 'बाचिक-जप' है। बाचिकसे उपांशु 
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रष्ठ है और उपांशुसे मानस। (९२--९४।--१। ८४। ७-८) भी देखिये। (ख़) “जप' के लक्ष्य, यथा-'अस 
कहि लगे जपन हरिनामा।' (१। ५२। ८), “जपहिं सदा रघुनायक नामा।' (१। ७५। ८), 'जपहु जाड़ 
संकर सत तामा।! (१। १३८। ५), द्वादस अच्छर मंत्र पुत्रि जपहिं सहित अनुराग।/' (१। १४३) “जीह 
नाम जप लोचन नीरू।/ (२। ३२६। १), “राम राम रघुपति जपत ख्रवत नयत जलजात।' (७। १), “जप 
मंत्र सिव मंदिर जाईं।' (७। १०५। ८) इत्यादि। (मा० प्र०) 

(९) “कप” इति। तपस्याके अनेकों स्वरूप हैं घर उनसमेंसे निशहार रहनेसे बढ़कर कोई “तप' नहीं है। 
तपको जगत्‌का मूल कारण भी कहा गया है। विशेष “तापस सम दस दया विधाना।' (१। ४४। २) में 
देखिये। तपके उदाहरण, यथा--'उर थरि उमा प्रानप्तति चरगा। जाड़ बिपिन लागी तपु करना॥ अठि सुकुमार 
न तनु तप जोगू। पतिपद सुमिरिं तजेड सब थोगू॥ वित नव चाल उपज अनुशगा। बिसरी देह तपहिं मनु लागा॥ 
संबत सहस मूल फल खाए। सागु खाड़ सत बरष गवाँए॥ कछु दिन भोजन बारि बतासा। किए कठिन कछु 
दिन उपकासा॥ बेलपाती महि पद सुखाईं। तीचि सहस संबत सोड़ खाई ॥ पुत्ति परिहरेठ सुखाचेठ परना। उमहिं 
जामु तब भयठ अपरना॥ देखि उम्रहिं तप खीन सरीरा।””(१। ७४) '“पुनि हरि हेतु करन तप लागे। बारि 
अथार मूल फल त्यागे#-“छ॒हि विधि बीते बरण पट सहस बारि आहार। संबत सप्त सहल्न युनि रहे समीर अथार॥' 
(१। १४४) बरस सहस दस त्यागेड सोअ। ठाढ़े रहे एक पद दोऊ॥ बिधि-हरि हर तप देखि अपाग। मनु 
समौप आए बहु बारा॥“”अत्थिमात्र होड़ रहे सरीरा।' इत्यादे। ग्वण आदिका तप। 

(१०) “योग इति। योग*अष्टाज् योग। योगकी क्रियाओंके आठ भेद ये हैं-यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। श्रीशिवजीकी ध्यानसमाधि और श्रीनारदजीकों समाधिकी 
कथा बालकाण्डमें है। 

(३११) “कियियण' इति। (क) बिराग-बिगत राग। उदाहरण, यथा--'जानिअ तबहिं जीव जय जाया। 
जब सब विषय बिलास बिरागा॥” (२। ९३। ४) 'कहिअ तात सो परम बिरागी। तृव सम सिद्धि तीनि 
गुन् त्यागी॥' (३। १५। ८) (ख) वैराग्य क्रमसे चार प्रकारका होता है। विषयोंमें प्रवृत्ति न हो इसलिये 
प्रयत्रका ग्रारम्भ करना “यतमान बैशा्य' है। यथा--“अब प्रभु कृषा करह एहि धाँती। सन तजि भजन 
कराँ दिन ग़ती॥' दूसरे, प्रयत्न प्रारम्भ करनेपर संतुष्ट होकर पके हुए दोषोंकों त्याग करनेको 'व्यतिरेक 
बैराग्य! कहते हैं। यथा--“आजस राज सुतहें तब दीन्हा। तारि समेत गवत्र बक्त कीन्हा॥' दोषोंके परिपक्त 
होनेसे इन्द्रिय प्रवृत्त होनेमें असमर्थ हैं पर मनमें उत्सुकतामात्र होनेको 'एकेन्द्रिय-संज्ा वैराग्य' कहते हैं। 
बथा-“उर कछु प्रथम बासना रही।” उत्सुकतामात्रकौ भी निवृत्ति हो जानेपर उपर्युक्त तीनों अवस्थाओंसे 
परे दिव्यादिव्य विषयोंसें उपेक्षा 'बुद्धि-वशोकारसंज्ञा-बैराग्य' है। यथा--'मत्र तें सकल बासना भागी।' ये 
तौनों 'अपर वैराग्य' कहलाते हैं। अपर वैराग्य पर-वैराग्यका कारण हैं।-“कहिआ तात सो परम बिरागी। 
तृन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी॥: “अर्थ न थम तन काम रुचि गति न चहाँ निरबान।' (लि० त्रि०) 

सुकृती साधु नाम गुन गाना। ते बिचित्र जल-बिहँग समाना॥ ११॥ 
अर्थ-सुकृती लोगों, साधुओं और रमनामके गुणोंका गान ये विचित्र जल पक्षियोंके सपान हैं।* 
(जो मानसके सीयरामयशजलमें विहार करते हैं) ॥ ११॥ 

जोट १-यहाँ “गुक्गाता' सुकृती, साधु और नाप तीतोंके साथ है। पूर्व “सुकृतपुंज' को भ्रमरकी 

उपमा दे आये हैं। अब “सुकृतीके गुण-गान' को जल-पक्षीकी उपमा देते हैं। मानसमें श्रीरामयशके साथ 


* कोई-कोई महानुभाव यह अर्थ करते हैं कि-(६) सुकृती साधुओंके द्वाश तामका गुण-गात होता रंग-विरंगके 
जलपक्षी हैं। (२) सुकृती साधु जो नाम-गुण-गात करते हैं वा सुतीक्ष्णादि सकृती साधुआँक नाम और गुणौका गान, विचित्र 
'जल-विहंगके समान है। (२० प्र०, पंजाबी) (३) 'धर्मात्याओं और साधुओंके ताम-गुण-गान"”'--[ मानस पत्रिका] और 
'ंडेजीका मत है कि 'जो सुकृती कर्मकाण्डी साधु हैं, उनके वाम-गुणका कथन अनेक रैग-बूटोंबाले जलपक्षी हैं'। 
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सुकृतियोंका भी गुन-गान किया गया है। 

'घं० रामकुमारजी--१ सुकृतसे साधु मिलते हैं, यथा--'पुन्य पुंज बिनु मिलहिं न संता।' (७। ४५) इसलिये 
सुकृतीको प्रथम कहा। साधु बिना नाम-गुण-गान कौन करे? इससे साधुके पश्चात्‌ 'नाम ग्रुन गाना' कहा। 
गुणगानके उदाहरण-(क) सुकृती-गुण-गात, यथा--सुनि बोले गुर अति सुख पाएूँ। युव्य पुरुष कहूँ महि 
सुख छाई ॥-“तुः्ह गुर बिप्र थेनु सुर सेकी। तसि पुत्रीत कौँसल्या देबी॥ सुकृती तुम्ह समान जय माहीं। भय 
न है कोउ होनेउ नाहीं॥ तुम्ह तें अधिक युन्य बड़ कारकें। ग़जन राम सरिस स॒ृत जाकें॥ तुम कहाँ सर्वकाल 
कल्याना॥ (१। २९४), “राम सीय सोभा अवधि सुकृत अवधि दोउ राज। जहाँ तहँँ पुरजन कहाहिं अस मिलि 
ना जारि समाज॥ (१। ३०९), “जनक सुकृत मूराति बैदेही। दसरध् सुकृत राम धरें देही॥ इन्ह सम काहूँ 
न सिव अवराधे। काहूँ न इज समान फल लाथे॥ इन्ह सम कोउ न भयठ जय माहाँ! है नहें कतहूँ होनेउ 
नाहीं॥ हम सब सकल सुकृत के रासी। भए जग जनम्रि जनकपुर बासी॥ जि जानकी राम छबि देखी। 
को सुकृती हम सारिस बिसेपी ॥' (१। ३१०), "जे पुर याँव बसहिं मय माहीं। तिल्‍्हि नाग सुर नगर सिहाहीं॥ 
केहि सुकृती केहि घरी बसाए। अन्य पुन्यमय परम सुहाए॥ पुन्य पुंज मग निकट निवासी। तिन्हाहिं सराहहिं 
सुर पुर बासी॥' (२। ११३) इत्यादि। (ख) “साधु-गुण-गान', यथा--“सुजन समाज सकल गुन खानी। 
कराँ ग्रनाम सफ्रेस सुबानी॥' (१। २। ४) से 'अंजलिगत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोड़॥ (१। ३) 
तक, "पुन मुत्रि संतक् के गुत कहऊँ। जिक् ते मैं उह के बस रहऊँ॥' (३। ४५। ६) से “मुनि सुन साथ 
के गुन जेते। कहि न सकहिं साख अ्रुति तेते॥' (४६। ८) तक। 'संतह के लच्छन सन श्रात्ा।/ (७॥ २७। ६) 
से “ते सज्ज मम प्रानप्रिय गुतमंदिर सुखपुंज॥ (७। ३८) तक, तथा--'संत मिलन सम सुख जग ताहीं॥ 
संत सहाहिं दुख परहित लागी।'“धुर्जतर सम संत कृपाला। पर हित नित सह ब्रिपति बिसाला॥#' “संत उदय 
संतत सुखकारी। बिस्व सुखद जिमि इंदु तमारी॥' (७। १२१) इत्यादि। [स्मरण रहे कि गोस्वामीजीने वेषको 
साधुका लक्षण नहीं माना है, क्योंकि कपटी, पापी, दुष्ट भी साधुवेषका आश्रयण कर लेते हैं और साथु 
भी पूजासे बचनेके लिये कहीं-कहोँ तामसिकॉका वेष धारण किये हुए मिलते हैं। दुष्ट लोग साधुकी सब 
नकल उतार लेते हैं, पर एक नकल उनको उतारी तहीं उतरती। बह है--'मंद करत जो करे भलाई।” यह 
लक्षण सिवाय संतके और किसीमें नहीं आ सकता। उपकार ही साधुका अव्यभिचारी लक्षण है। (वि० त्रि०) 
(ग) नाम-गुन-गान; यथा--“बंदाँ नाम एम रघुबर को।' (१। १९। १) से “भाव कुभाय अनख आलसहूँ। 
जाम जपत मंगल दिसि दसहूँ॥” (१। २८। १) तक। अयोध्याकाण्डमें जगह-जगहपर नाम-गुण-गान है जैसे 
कि भरत-निषाद-भेंटपर, वसिष्ठ-निषाद-भेंटपर चित्रकूटमें, इत्यादि। अर््यकाण्डमें 'जद्यणि प्रभुके नाम अनेका। 
श्रुति कह अधिक एक वे एका॥ राम सकल तामत्ह ते अधिका। होड नाथ अब खग गन बधिका॥ राका 
रजनी भगति तब राघ नाप सोड़ सोम। अपर नाम उड़गन बिमल बसहु भगत उर ब्योम्॥' (४२)-इसी तरह 
सभी काण्डॉमें जहाँ-तहाँ है। पूर्व भी कुछ उद्धरण दिये गये हैं। 

नौट २-यहाँतक जलमें जलचर, थलचर और नभचर तीनों कहे हैं, यथा-(क) “पुरहनि सघन 
चारु चौपाई-पुरइन थलचर है, क्योंकि यह बिना थलके नहों रह सकती। तौन चौपाइयॉमें थलचरकी 
व्याख्या है। (ख)--'सुकृतपुंज मंजुल अलिमाला। ज्ञान बिराग बिचार मराला॥ सुकृती साधु ताम गुनगाना। 
ते किचित्र जल बिहँग समाना॥' ये नभचर हुए। और (ग)--'धुनि अबरेब कबित गुन जातीं।““' तीन 
चौपाइयोंमें जलचर कहे। 

ब्रिपाठीजी--(क) “गुतगात्ा'-श्रीरामचरितसानसमें राम-गुण-गान है, तथा सुकृतो, साधु और नामका 
'गुणगान है। रामगुणगानरूपी जलसे तो रामचरितमानस भरा पड़ा है पर सुकृतीगुणगान, साधु-गुणणान और 
नाम-गुणगानकी भी मात्रा अल्प नहों है। (ख) “ते बिधित्र -यहाँ “विचित्र' शब्द देहली-दीपक न्यायसे 
“ते! के साथ भी अन्वित होगा, और जलबिहंगके साथ भी आन्वित होगा। सुकृती, साधु और नामके 
गुणगान विचित्र हैं क्योंकि इनका विषय विचित्र है कहीं नरनारीका गुणगान है, तो कहीं बेलि-विटपका 
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गुणगान है। कहीं देवताका गुणाान है तो कहीं राक्षणका भी गुणगान है। कहीं मुनियोंका गुणगान है 
तो कहाँ कोल-किरातका गुणगान है। कहीं बिहग-मृगका गुणगान है तो कहीं बन्दर-भालुका गुणगान है। 
इसी भाँति कहीं राम, रघुवीर, हरि, दीनदयालादिं नामोंका गुणगान है तो कहीं गई बहोरि, गरीबनेबाज, 
साहिब आदि नामॉंका गुणगान है। (ग) 'जल-बिहंग” और जलका साथ है, ये जलसे बहुत दूर नहीं 
रहते। इसी तरह सुकृती साधु-नाम-गुणगानका और रामयशका साथ है। ये गान रामयशसे दूर नहीं जाते, 
रामयश हो इनका निवासस्थल है। 
संतसभा चहूँ दिसि अँबराई। श्रद्धा रितु बसंत सम गाई॥ १२॥ 

शब्दार्थ-अँबराई-आमके बाग। श्रद्धा-मं० श्लो० २ देखिये। 

अर्थ-सन्तसभा (ही सके) चारों दिशाओंकी अँबराई है। (सन्तोंकी) श्रद्धा वसन्‍्त-ऋतुके समान 
कही गयी है॥ १२॥ 

नोट १--सनन्‍्तसभा और अँवराई दोनों ही परोपकारी हैं। यह समता है। जैसे वसनन्तसे अँबराईको 
शोभा वैसे ही श्रद्धाले सन्‍्तसभाकी। श्रद्धा ल्लीलिड्र है। ग्रन्थकारने 'वसन्तरितु' को भी खौलिड़ माना है, 
यथा--'जहाँ बसंतरितु रही लुभाई' इसीसे स्त्रीको स्त्रोसे उपया दी। जहाँ जहाँ ग्रग्थकारते बागका वर्णर 
किया है वहाँ-वहाँ प्राय: वसन्तका भी वर्णन किया है। जैसे कि जनकपुष्पवाटिका तथा अवधकी वाटिकाओं 
और उपबनों (उ० २८), इत्यादिमें। अतः अँवराई कहकर वसन्तऋतु कहा। 

टिप्पणी--सन्तगुणगानकों विहड्भ कहा, अब सन्तसभाकों अँवराई कहते हैं। यहाँ “चहुँ दिसि' क्या 
है? (उत्तर) चारों संवाद चार घाट हैं। चारों संवादोंमें जो सन्तस्भा है (जो कथा सुननेके लिये बैठी 
है) वही चहुँ दिशिकौ अँबराई है। अब चारों संवादोंमें जो सन्तसभा है उसको सुनिये- 

(१) 'कहऊँ कथा सोड़ सुखद सुहाडई। सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥ यह गोस्वामीजी और सुजन- 
संबादमें सुजनकी सभा हैं। यह पूर्वदिशामें है। 

(२)' भर्वाज आश्रम अति पाबन। परम रूय मुनिबर मन भावन॥ तहाँ होड़ मुनि रिषय समाजा। जाहिं जे सजन 
त्ीरथ राजा॥' (१। ४४॥ ६-७) यह याइबल्क्‍्य-भर्वाज-संवादमें सन्‍्तसभा है जो दक्षिण दिशामें है। 

(३) 'सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किक्नर मुनिद्ंद। बसाहिं तहाँ सुकृती सकल सेवहिं सितर सुखकंद॥ 
(१। १०५) शिवकथामें इनको सभा थी और मुख्य श्रोता तो श्रीपार्षतीजी ही हैं। यह पश्चिम दिशामें है। 

(४) 'बृद्ध वृद्ध बिहंग तहीँ आए। सुनह् राम के बरित सुहाए#' (७। ६३। ४) यह भुशुण्डिजीकी 
कथामें सभा है जो उत्तर दिशामें है। 

नोट-२ “चहुँ दिसि” कहकर सूचित किया कि चारों घाटोंकी चार सभाएँ ही चारों दिशाकी अँबराई 
हैं, जैसे चारों वक्ताऑंके पास सन्तसभा, वैसे हो चारों घाटोंके पास अमराई है। 

नोट--३ चाएं दिशाओंमें इस सानसकी सन्तसभा है। कौन दिशामें कौन सन्त हैं? संत उन्मनी टीकाकारका 
मत है कि-- (क) “सन्त चार प्रकारके हैं। आत॑, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इन्हींकी सभा चागें. ओर 
है। (ख) पिपीलिकामार्गके सन्त पश्चिम दिशाकी अमराई हैं क्योंकि मेरकी ओर होकर रामतत््व और चरित्रका 
अनुभव करते हैं। विहज़मार्गवाले सन्त पूर्व-दिशाकी अमराई हैं, क्योंकि 'नासाग्रपूर्वतो दिशि' उत्तर गीता। सोई 
आधार अनुभवके प्रार्म्भका है। कपिमार्गवाले सन्त दक्षिण दिशाकी अमराई हैं क्योंकि दक्षिण दिशाके नाड़ीके 
अनुसार प्राणायापका इनके प्रारम्भ है। मौनमार्गवाले सन्त उत्तर अमराई हैं क्योंकि बाम स्वरमें प्रारम्भकी 
उत्तम रीति है।' मा० मा० कारका मत है कि-उपासना काण्डवाले सन्‍्तोंको सभा उत्तरघाटमें है, ज्ञानकी 
पश्चिममें, कर्मकाण्डको दक्षिणमें और शरणागति भाववाले केवल तामावलम्बियोंकों सभा पूर्वधाटमें है। 

नोट--४ मा० प्र० कार कहते हैं कि--तल्लोन, तदगत और तदाश्रयमेंसे 'मीन मनोहर ते बहु भाँती' 
तक 'तल्लीन' का वर्णन हुआ, फिर “ते किचित्र जल बिहग समाना' तक तद्गतस्वरूपका उल्लेख हुआ, अब 
यहाँसे 'तदाश्रय' कहते हैं अर्थात्‌ जो सरके बाहर हैं पर उसके आश्रित हैं। 'यहाँसे सरके बाहरका चर्णन 


दोहा ३७ (१३) # श्रीमद्रामघद्चचरणी शरण प्रपद्े # ५८१ खालकाण्ड 


हो रहा, इसीसे इनके उदाहरण ग्रन्थसे नहीं दिये जाते, कहीं-कहों प्रसड़ पाकर प्रमाण देंगे।' 

श्रीजानकौशरणजी लिखते हैं कि--' चारों संवादोंके मध्यमें जहाँ-जहाँ संतसभाओंका वर्णन है, उनमें 
विश्राप करनेसे मानससरमजनका आनन्द आता है। अभिप्राय यह है कि श्रोता-बक्ताके सिवा संतसभा जो 
वर्णित है वही अँवराई है।' 

बैजताधजी लिखते हैं कि “संतोंको सभा जहाँ श्रीरामचरितका श्रवण-कीर्तन सदा होता है वही चारों 
दिशाओंकी अमराई है।' 

इस तरह मा० प्र०, बै० और मा० मा० का एक मत है कि यह संतसभा चार संवादवाले वक्ता 
श्रोता पहीं हैं। कित्तु इसके अतिरिक्त जो संतसभा है वह अमराई है। संबाद तो घाटमें आ गये। 

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि--(क) सन्तोंकौ उपमा वृक्षोंसे दी गयीं। इनमें भी आम अत्यन्त सुस्वाद 
होता है, इसौसे रसाल कहलाता है। जिन सन्तोंका हृदय समस्नेहसे सरस है वे ही श्रीरामचरितमानसके 
आश्रित हैं, उन्हींकी सभाकों यहाँ अँबराई कहा है, यथा--“शम सनेह सरस' मत जासू। साथु सभा बड़ 
आदर ग़सू॥' दैन्‍्य, ज्ञान, कर्म और उपासनाघाटकी संतसभाके उदाहरण, बथा--'थ्ेनुरूप धरि हृदय बिचारी। 
गईं तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी॥' (१। १८४। ७) से “बैठे सुर सब करहिं बिचारा॥' (१८५। १) तक, 
“लसत संजु मुनि संडली मध्य सीय रघुचंदु/ स्यानसभा जनु तनु थरे भगति सच्निदानदु॥” (२। २३९) 
“तहाँ होड़ मुनि रिषय समाजा। जाहि जे मजन तीरथराजा॥“ ब्रह्मनिरूपन थर्मब्रिधि बरनहिं तत्वविभाग/7” 
(१। ४७४) “मुनिसमूह महँ बैठे सनमुख सबकी ओर। सरद इंदु तन चितकत मानहु निकर चकोर॥' (३। १२) 
(ख) श्रद्धाके बिना कर्म, ज्ञान और उपासना कोई भी सम्भव नहीं। यथा--'श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई।' 
“ज़ात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। जाँ हरि कृपा हृदय बस आई ॥' “श्रद्धा छमा मयत्री दाया। मुदिता मप पद 
प्रीति अमाया॥' यहाँ श्रद्धासे सात्तविकी श्रद्धा अभिप्रेत है। (ग) 'सम गाईं' इति। ऊपर कह आये हैं 
“सुकृती साथु ताम गुत गाना। और यहाँ “अद्धा रित बसंत सप्त या ' कहा। भावार्थ यह कि जिस भाँति 
सुकृती, साथु तथा नाम-गुण-गान अनेक स्थलोंमें है उसी भाँति वसन्तका भी गुण-गान अनेक स्थलोमें 
है; अथवा, जैसे वस्तन्त आनेपर बनबागको शोभाका गान होता है, बैसे ही श्रद्धांके उदयसे साधुसभाको 
शोभाका गान अभिप्रेत है। [श्रद्धा-मं० श्लोक २ देखिये।] 

भगति निरूपन बिबिध बिधाना। छमा दया द्रुम * लता बिताना॥ १३॥ 

शब्दार्थ-बिधान-प्रकारकौ, प्रकारसें। निरूपन-यधार्थ वर्णन। सर्वाड़् वर्णन। 

अर्थ-अनेक प्रकारसे एवं अनेक प्रकारकी भक्तियोंका निरूपण (जो सन्तसभामें होता है) वृक्ष हैं 
और क्षमा, दया, लता और वितान हैं।॥ १३॥ 

नोट--१ ऊपर वसन्तक्रतु कहा था, अब उसका धर्म कहते हैं-लताका फैलना, वृक्षॉंका फूलना 
जा फलता। कवि जहाँ वनबागका वर्णन करते हैं वहाँ लता-बितान भी कहते हैं, यह ग्रन्थकारकी शैली 
है, यथा--'लागे बिटय मनोहर नाना। बरन बरन बर बेलि बिताना॥' (१। २२७ । ४) 'फूलहिं फरहिं बिटए 


+रा० प्‌, पं७, ग्र०, मा० त० वि० में और थी जहाँ-तहाँ इसका पाठान्तर ' दम ' मिलता है। इस पाठका अर्ध-- पक्तिके 
विविध रीतियोंके निरुपण और (तत्सम्बन्धी) क्षमा, दया, दम (गुणोंका बर्णन) लताके वितान हैं। भाव यह कि ये 
सब सन्तरूपी अमराईपर लपटी हैं--(रा० प्र०)। 
दम-१७२१, १७६२, छ०। १६६१ में 'द्रम' था। “-', का चिह अबतक है। हरठाल नहीं है। स्याही चाहे उड़ 
गयी हो, चाहे मिठायी गयी हों। ना> प्र सभाने भी इसे हुम ही पढ़ा और देखा है। १७०४ में भी “द्रुम' है। 
॥ मा० प०-कार यह अर्थ करते हैं-'लताओंके चँंदोये हैं जिनकी शरणमें प्राणी सुखसे विश्राम करते हैं, 
खलेकि वचन-आतप इतके भीतर तहीं पहुँच सकते।' 


मानस-पीयूष ५८२ # श्रीमते रामचन्द्राय नम; # दोहा ३७ ( १४) 


किधि ताना। संजु बिटए बर बेलि बिताता॥' (२। १३७। ६) 'बिटप बिसाल लता अरुज्ञाती। बिचिथ बितात 
दिए जनु तानी॥' (३। ३८। १) इत्यादि। 

जोट-२ चृक्षके आधारपर लताएँ और उनका मण्डप होता है, वैसे ही भक्तिके आश्रित क्षमा, दया 
हैं। अमराईमें वृक्ष होते हैं जिनपर बेलें लपटी रहती हैं। सन्तसभामें भक्तिका निरूपण वृक्ष है, क्षमा- 
दया लता-बितान हैं। भाव यह है कि भक्तिहीके कारण क्षमा और दया, गुण इनमें रहते हैं। सामर्थ्य 
रहते अपराधीकों दण्ड न देता 'क्षमा' है, जैसे परशुत्मजीके कडु वचनोंपर रामजोने क्षमा की। सुन्दरकाण्डमें 
लक्ष्मणजीका शुकसारणको छोड़वा देना 'दया' है,--'दया लागि हँसि दीन छुड़ाड़ं) “कया लागि कोमल 
चित संता।' इत्यादि। लता-वितानसे वृक्षोंकी शोभा, वैसे ही क्षमा-दयासे भक्तोंकी शोभा। 

नोट--३ “बिकिथ बिथाना' इति। श्रीरामचन्द्रजीने नवधा भक्ति श्रीलक्ष्मणजौसे और श्रीमती शबरीजौसे 
कहीं है। लक्ष्मणजीने पूछा है कि “कहहु ज्ञान बिराग अरू माया। कहडहु सो भ्रगति करहु जेहि दाया#' 
(३। १४। ८) भक्तिसम्बन्धी उत्तर-'जाते बेयि द्रव मैं भाईं। सो मस्त भगति भगत सुखदाई ॥” (३। १६। २) 
से 'तिर के हृदय कमल महूँ कार सदा विआम।” (१६) तक है। इसमें थी श्रीरापजीने श्रीमुख्से कहे हैं। 
अरण्यकाण्डमैं “नवधा भयति कहउँ तोहि पाहीं।' (३५। ७) से 'मम भगेस़ हिय॑ हरष न दौना।' (३६। ५) 
'तक। श्रीरामजीने श्रीमुखसे श्रीशबरीजीसे तवधा भक्ति कही हैं। वाल्मीकिजीने १५ स्थान ठहरनेके बताये हैं, 
ये भी भक्तिके मार्ग हैं।--(२।१२८। ४) से दोहा १३१ तक देखिये। किष्किन्धाकाण्डमें पुनः लक्ष्मणजीसे 
भक्ति, वैराग्य, नीति और ज्ञान विविध प्रकारसे कहा है, यथा--“कहत अनुज सन कथा अनेका। भगति बिरति 
नय नीति क्वेका॥ (दोहा १३। ७ से दोहा १७ तक) । उत्तरकाण्डमें श्रीरामचन्द्रजीने पुरवासियोंसे और 


भुशुण्डिजोने गरुड़जोसे भक्ति कही है। (देखो ७। ४५-४६ और ७। ११४--१२०) इत्यादि, भक्तिका अनेक 


प्रकारसे निरूपण है।-(परन्तु इनमेंसे जो-जो प्रसड्र संतसभामें आये हैं, प्रायः वे ही यहाँ अभिप्रेत हैं, 
'यथा--“कहहिं भगति भगवंत कै संयुत ज्ञान बिराग। (१। ४४) इत्यादि । मा० मा० कार कहते हैं कि भक्ति- 
निरूपण “आम्रवृक्ष है तहाँ रामनाम कल्पवृक्ष है, मानससर देवसर है, मानसके चागें ओर देवबाग हैं, देवबागहोमें 
ऋल्पतर रहता है, अतएवं रामताम कल्पवृक्षका वहाँ रहना उचित है।) 

त्रिपाठीजी--१ प्रयोजन तथा अधिकारी भेदसे भक्तिके अनेक विधान हैं। बिषाद-गाशके लिये भक्ति- 
विधान, भगवत्कृपासंपादनके लिये भक्तियोग, जन्मफल-प्राप्तिक लिये भक्तिमार्ग, सर्व-साधारणके लिये नवधा 
भक्ति; जिज्ञासु, अर्धार्थी और आर्तके लिये गौणी भक्ति, इत्यादि। श्रोलक्ष्मणजोने जो भक्ति निषादराजसे 
कही वह विषादनाशके लिये थी। यह “काहु न कोउ सुख दुख कर दाता।“” (२। ९२। ४) से 'सखा 
समुझि अस परिहरि मोहृ। सिय रघुबीर चरन रत होहू॥' (९४। १) तक है। अरण्यकाण्ड दोहा १६-१७ 
वाली भक्ति तथा उत्तकाण्ड दोहा ४५। १ “जाँ परलोक इहाँ सुख चहहूँ” से दोहा ४६ तक भक्तियोग 
है। (नवधा भक्ति ऊपर आ चुकी है)। ज्ञानी, जिज्ञास आदिके लिये भक्तिका विधान नाम-बन्दनाके 
“जाम जीह जपि जागहिं जोगी।' इत्यादिमें है। 

२--'“लता बिताना” इति। गुण गुणीके आश्रयसे रहते हैं। भक्तिके विविध विधान, क्षमा आदि जो लता 
स्थानौय माने गये हैं, इन्हों संत-विंटपके आश्रयमें हैं, अर्थात्‌ ये गुण संतोंमें इसी प्रकार लिपटे हुए हैं 
लताएँ बृक्षोंमें। संतसमाजमें बारबरार गुणोंका आदात-प्रदान हुआ करता है, अत: वहाँ ये गुण छापे रहते हैं। 

सम * जम नियम फूल फल ज्ञाना। हरिपद रति+ रस बेद बखाना॥ ९४॥ 

*--संयस नियम-को « रा०। संयम, मथा -- “अहिंसा सत्पसस्‍्तेय॑ ब्रह्मचर्य दयार्जवम्‌। क्षमा धृत्ति: मिताहार: रुचिक् 
संयमा दश॥' 

+-रति रस--१७२१, १७६२, छ० । रस बर-१७०४। १६६ २में 'ति र' हाशियेक्ी लकीरसे मिले हुए बाहर बनाये 
गये हैं| 'बेद” के नौचे लकौरें हैं, उनपर हरताल है। हाशियेपर 'बन' (छर) बना है। सब पुरानी स्थाहींका है। जान 


दोहा ३७ (१४) & श्रीमद्रामचद्रचरणी शरण प्रपद्ने # ५८३ बालकाण्ड 


“सपशम ।-अन्त करण तथा अन्तर-इन्द्रियोंको वशमें करना। मनोनिग्रह। जम-चित्तको धर्ममें 
कर्मॉका साधन। मनुके अनुसार शरीर-साधनके स्राथ-साथ इनका पालन नित्यकर्तव्य है। 
मनुने अहिंसा, सत्य वचन, ब्रह्मचर्य, अकल्पता और अस्तेय ये पाँच यम कहे हैं। पर पारस्करगृह्मसूत्रमे 
तथा और भी दो-एक ग्रस्थोंमें इनकी संख्या दस कही गयी है और नाम इस प्रकार दिये गये हैं। ब्रह्मरर्य, 
दबा, क्षान्ति, ध्यान, सत्य, अकल्पता, अहिंसा, अस्तेय, माधुर्य और यम। यम योगके आठ अश्लॉमेंसे 
पहला अड्ढ है। (श० सा०) उत्तरकाण्ड ज्ञानदौपक प्रसंगमें इनका विशेष उल्लेख किया गया है। नियम-शौच, 
सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय इत्यादि क्रियाऑंका पालन करना और उनको ईश्वरापण कर देना। (श० 
स्ा०) याज्ञवल्क्यस्मृतिमें यम और नियम दस-दस प्रकारके कहे गये हैं। यथा--'ब्रह्मचर्य दया श्षान्तिदान 
सत्यमकल्पता। अहिंसास्तेयमाधुयें दमश्लेति यमा: स्मृता:॥ ख््ान॑ मौनोपवासेज्यास्वाध्यायोपस्थनिग्रहा: नियमा 
गुरुशुश्रूषा शौचाक्रोधाप्रमादता ॥' (३१२-३१३) और भागपतमें बारह कहे हैं, पथा--'अहिंसा सत्यमस्तेयमसज्डों 
हीरसझय:। आस्तिक्‍्य॑ ब्रह्मचर्य चर मौन स्थैर्य क्षमाभयम्‌॥ शौच जपस्तपो होमः श्रद्धाउःतिथ्यं मर्चनम। 
तीर्थाटन॑ परा्थेहा तुष्टिगाचार्यसेबनम्‌॥'(३३-३४) 'एते बमा: सनियमा उभयोद्धांदिश स्मृता:॥' (११। १९) 
शायत्रौभाष्यमें दस नियम इस प्रकार हैं-'शौचेज्या अ तपो दान॑ स्वाभ्यायोपस्थनिग्रहम्‌। ब्तोषवासमौनानि 
स्वान॑ं च नियमा दश॥' 

अर्थ-शम, यम, नियम (इस अमराईके) फूल हैं, ज्ञात फल है। हरिपदमें प्रीति होता फलका रस 
है (ऐसा) बेदोंने कहा है॥ १४॥ 

प्भा० दा० ने 'संजम' पाठ दिया है, उसीके अनुसार पं० रामकुमारजीने भाव कहे हैं। सुधाकर 
ट्विबेदीजीने (सम जम' पाठ दिया है। 

नोट--१ (क) अमराई कहकर उसके वृक्ष, लता और वितान कहे। पेड़ों और लताओंमें फूल- 
फल होते हैं। अब बताते हैं कि रामचरितमानल-सरके संतसभारूपों अमराईमें फ़ूल-फल बचा हैं। (ख) 
उधर वसन्तमें आममें बौर लगता है और आम फलता है। यहाँ संतोंमें श्रद्धाले संयम (शम, यम). 
नियम और ज्ञात होते हैं। फलमें रस होता है, यहाँ हरिपदमें प्रीति होता यह ज्ञानका रस है-- सोह 
राम प्रेम बितु ज्ञानू। (२। २७७) (ग)-जैसे फूलसे फल लगे तब फूलकी शोभा है, फल न लगा 
तो फूल व्यर्थ हुआ, वैसे हो शम, यम, नियम करनेपर यदि ज्ञान न हुआ तो वह यम-नियम आदि 
व्यर्थ हैं। फूलमें फल भी लगा पर वह परिपक्व न होते पाया, सूख गया, उसमें रस न हुआ, तो वह 
फल भी व्यर्थ गया। इसी तरह ज्ञान होनेपर श्रीरामपदमें प्रेम न हुआ तो वह ज्ञान भी व्यर्थ है, उस 
ज्ञानकीं शोभा नहीं। (घ) यम, नियम योगके अंग हैं। बयोगसे ह्वान होता है, यथा--“थर्म ते ब्ररति जोग 
ते ज्ञाना।' (३। १६) ज्ञाससे भक्ति होती है, यथा--'होड़ विबेकु मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुसागा॥' 
(२। ९३। ४) इसौसे यम, नियम, ज्ञान और हरिपदराति क्रमसे लिखे गये। (ड) शम, यम, निबमको 
फूल इसलिये माता कि इन्हींसे संतसभाकी शोभा है। पुष्पके बिता फल नहीं होता, वैसे ही शम- 
अमादि-बिना ज्ञान नहीं होता। फलके साधन पुष्प होते हैं और ज्ञानक साधन शम, यम, नियम हैं। 
रस्त उस भागका नाम है जिसके द्वारा स्वाद लेनेकी योग्यता होती है। (सू० मिश्र) 

जोट--२ ऊपर चौपाई ३० “नव रस जए तप जोग बिरागा। ते सब जलचर बा तड़ाया ॥' में योगको जलचर 
कहा और यहाँ योगके अंगको फूल और योगकौ सिद्धिको ज्ञान कहते हैं। ज्ञानका रस भक्ति है, इसपर वेदकी 
साक्षी देते हैं। यहाँ जनाते हैं कि कर्म, ज्ञान और उपासना क़मसे होते हैं ।-यह बविशिष्टद्वैत- सिद्धान्त है। 

नोट--३ 'हरिपदरति रस कहनेका भाव यह है कि जिस ज्ञानमें हरिभक्ति नहीं, वह ज्ञान व्यर्थ है। 
बह फल रसरहित स्ारहीन है। यथा-“सोह न ग़मप्रेम बिनु र्बानूं/ 'जोग कुजोग ज़ान अज्ञानू। जहाँ नहिं 
पड़ता है कि 'रस बेद' के बीचका 'बर' शब्द छूट गया था वह ४ चिह्न दैकर हाशियैपर बनाया गया था। 'ति २" 
को स्याही उससे कुछ फीकी है। 


सानस-पीयूष ५८४ # श्रौमते रामचनद्भाय चम: # छेद ४९९८४ 


राम प्रेम परधानू ॥/ (२। २९१) एछमिलान कौजिये-- ब्रह्मधूतः प्रसन्नात्मा च शोचति न कांक्षति। समः सर्वेपु 
भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम॥' (गोता) 

चोट ४--“बेद बखाज;” यथा--“निगमकल्पतरो्गलित॑ फल शुकमुखादमृतद्रवसंधुतम्‌। पिषत भागवत 
रसमालयं॑ मुहरहो रसिका भुव्रि भावुका:॥' (श्रीमद्धागवत १। १। ३) अर्थात्‌ अहो भावुक रसिकगण! 
चेदरूप कल्पवृक्षका यह अमृतरससे परिपूर्ण भागवतरूप फल शुकके मुखसे पृथ्वीपर गिरा है, इसके 
अगवत्कथारूप अमृतरसका आपलोग मरणपर्यन्त बार-बार पान करते रहें। 

ज्ञाकको फल और 'हरिपदरति” को उसका रस कहा; यह विशिष्टद्वैत-सिद्धान्‍्त है। अद्वैत-सिद्धात्त 
भक्तिको ज्ञानका साधन मानता है। गोस्वामीजीका मत विशिष्टाद्वैव_के अनुकूल है। 
औरौ कथा अनेक प्रसंगा। तेड़ सुक पिक बहु बरन बिहंगा॥ १५॥ 

शब्दार्थ-प्रसंगा (प्रसड्र)-मेल, सम्बन्ध, सड़रति। विषय, बातें। 

अर्थ--और भी अनेक कथाएँ और अनेक प्रसज्ञ (वा, कथाओंके अनेक प्रसज्ञ जो इस मानसमें 
आये हैं) ही तोता, कॉकिल आदि बहुत रंगके पक्षी हैं॥ १५॥ 

अर्धान्तर-२ 'प्रसद्ध पाकर जो कथाएँ कहो गयी हैं”””। (पाँ०) 

३-'और बीच-बीचमें प्रसंश जो कथा, जैसे कि पार्वतीविवाह, भानुप्रतापकथा, नारद- 
अभिमानभज्जनके लिये स्वयंवरकी रचना इत्यादि आ गयी हैं वे ही बरन-बरनके शुक, पिक हैं जो ऋतुविशेषमें 
कभी-कभी देख पढ़ते हैं।' (सु० द्विवेदी) 

मा० प्र०--मानससरको अमराईमें बाहरके पक्षी भी आते हैं, जल पीते हैं, अमराईमें कुछ देर ठहरते 
हैं, फिर डड़कर चले जाते हैं। 

टिप्पणी--रामचरितमानसमें अनेक कथाएँ और अनेक प्रसड़ हैं; इन्होंको संत विस्तारसे कहते हैं। 
कथाएँ जैसे कि सती-मोह, शिवजियाह आदि। प्रसज्र, यथा--तेहि सब आपनि कथा सुनाईं। मैं अब जाव 
जहाँ रघुराई॥' (४। २५), “कह सुग्रीब सुनह्‌ रघुबीरा। बालि महाबल अति रतथीरा॥ दुंदुधि अस्थि ताल 
देखराए॥ (5। ७), 'इहाँ साप बस आवठ नाहीँ।' (कि० ६) 'सबरी देखि राम गृह आये। मुनि के बचत 
समुझि जिय भाये॥” (३। ३४), “दंडकबन पुत्रीत प्रभु करहू। उद्यस्राप पुनिबर कर हरहू॥' (३। १३), 
भरा गिरास उपजी मन आसा। जथा चक्र भए रिपि दरबासा॥' (३। २), “सप्ति गुरु तिय गामी नह॒क 
जढ़ेज भूमिसुर जात। लोक बेव ते बिमुख भा अथम न बेच समात॥१ 'सहसकादु सुरताथ ज्िसंकू। केहि 
न राजमद दीन्ह कलंकू #' (२। २२८-२२९) 'परसुराम पितु आज़ा राखी। मारी मातु लोक सब साखी॥ 
तनय जजातिहि जौबत दयऊ। पितु अज्ञा अब अजसु न भवऊ॥' (अ० १७४), 'सिबरि द्धीचि हरिचंद 
नरोसा। सहे धरम हित कोटि कलेसा॥ रंतिदेव बलि भूप सुजाना ॥” (२। ९५) इत्यादि प्रस् हैं जो कथामें 
डदाहरणरूपसे या प्रलज्भवश लिख भर दिये गये। इन प्रसड्जॉकी कथाएँ अन्य ग्रन्थोंसे कहीं जाती हैं, जहाँको 
वे हैं। मानसमें इनकी कथाएँ नहीं हैं।-[दूसरा भाव यह है कि बहुत-सी कथाएँ श्रीमद्भागवतकी हैं, 
अ्रीमद्भागवतको शुकजीने कहा है। अत: उन कथाऑंको 'शुक' कहा। कुछ कथाएँ वाल्मीकीयकी हैं, 
यथा--'गाबिसूत॒ सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥; 'तेहि सब आपनि कथा सुताई़। मैं 
अब जाब जहां रघुराई॥' वाल्मीकिजीकों कोकिल कहा हो है, यथा-'कूजन्तं रमरामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌। 
आरुह्य कविताशाखां वन्दे बाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥' अत: इनकी कथाको 'पिक' कहा। और कुछ कथाएँ 
महाभारतादिकी हैं, उन्हें “बहु बरन बिहंगा” कहा। (वि० त्रि०)] 

नोट--१ मानसपरिचारिकाके मतानुसार “कथा प्रसंया' से उन कधाओंका तात्पर्य है जो रामचरितमानस 
कहते समय प्रस॒ज्न पाकर संत लोग दृष्टतके लिये या प्रमाणपुष्टि वा प्रकरणपुष्टिके लिये देते हैं। ये कथाएँ 
मानससरके वह पक्षों हैं जो बाहरसे आकर अमराईमें कुछ समय ठहरकर उड़ जाते हैं। वैसे ही कथाका 
प्रसज्भ थोढ़े समयका होता है। प्रसज़की कथा समाप्त हुई, फिर रामचरितमानसकी कथा होने लगी। प्रसड्रका 
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आता और उसकी कथाका समाप्त होना ही पक्षियोंका थोड़े समय विश्राम लेकर उड़ जाना है। उदाहरण 
वही हैं जो ऊपर 'प्रसड़” के दिये गये हैं। 

मा० मा० कार इल मतका विरोध करते हुए लिखते हैं कि 'यह भाव मुझे उत्तम नहीं जँचता, क्योंकि 
मूलहीमें वर्णण है कि “और कथा अनेक प्रसंगा। तेड़ सुक्त पिक बहु बरन बिहंया॥' अर्थात्‌ रामयश, सुकृती 
लोगोंका यश और साधुओंके वशके सिवा और भी अनेक कथाका प्रसज्र' मातलमें वर्णन है, वहो अनेक रज्ञके 
पक्षी हैं, ये संतसभा अमराईके स्थायी पश्षिगण हैं। जैसे प्रधम ज्ञान-विशगादि हंस, सुकृती-साधु-यशगान 
जलविहंग मानसहोमें दिखाया गया, उसी प्रकार संतसभा अमराईमें अन्य कधा-प्रसड़र रूपी पक्षियोंकों दिखलाना 
चाहिये। यदि मातसकी कथा नहीं कही जाय, केवल मूलका पाठ किया तब तो अन्य कथा-प्रसज्ञ पक्षीका 
आगमन नहीं हुआ?'--कथनका तात्पर्य यह कि कथाओंके प्रसड़ चहुँ दिशि अमराईके स्थायी पक्षों हैं। 

नोट--२ ##जिवेकी पाठक यहाँ विचार कर लें कि इस दोहेमें पक्षी वा बिहंगका प्रयोग किन 
चार स्थितियोंपें किया गया है। चार बार विहंगोंकी उपमा इस दोहेमें दी गयो है, यथा-१ 'सुकृत पुंज 
मंजुल अलि माला। ज्ञात बिदग बिचार मराला॥' (१। ३६। ७) २-'सुकृती साधु ताम गृतर गाता। ते 
विचित्र जल बिहय समाता॥' (१। ३६। ११)--'औरो कथा अनेक प्रसंगा। तेड़ सुक पिक बहु बरन बिहंगा॥' 
(१५। ३६। १५)--'पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहार।' (दो० ३७) 

दोहा--पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहारू। 
माली सुमन सनेह जल सौंचत लोचन चारु॥३७॥ 

शब्दार्थ-पुलक-रोमाञ्न होना, आनत्दमें रौमका खड़ा होना। सुमन-सु+*मतन्‍सुन्दर मन। 

अर्थ-(संतसभामें कथासे) रोमाझ् (पुलक) होता फुलवारी, बाग और उन है। (जो) सुख (होता 
है वहीं) सुन्दर पक्षियोंका विहार है। निर्मल मन माली है जो स्नेहरूपी जलसे सुन्दर नेत्र (रूपी घड़ोंके) 
द्वारा उनको सौंचता है॥३७॥ 

श्रीसुधाकर द्विवेदीजौ--कथाओंके सुनने और अनुभव करनेसे जो थोड़ा, कुछ अधिक और अत्यन्त 
रोमाझ् हो जाते हैं वे इस मानसके आसपास सन्त-सुखरूप पक्षियोंके बिहार करनेके लिग्रे लाटिका, बाग 
और उपबन हैं तिन्‍्हें संतोंके सुन्दर सतमाली ज्लेहजलसे दोनों आँखोंरूप हजारेसे सौंचा करते हैं। इस सिक्ननसे 
बे बाटिका, बाग और वन सदा प्रफुल्लित रहते हैं। 


* 'पुलक बाटिका बाग बन ' इति* 


१--वाटिकासे बाग बड़ा होता है और बागसे वन। वाटिका, बाग और वन क्रमसे कहे, इससे जान 
पड़ा कि सरके चारों ओर अमराई है, जिसके चारों ओर वाटिका है, फिर बाग, फिर बन। यहां क्रम 
जनकपुरमें भी दिखाया गया है; यथा--'सुमत्र आाटिका बाग बच बिपुल बिहंग निवास। फूलत फलत सुपल्‍लबत 
सोहत पुर चहुँ पास्त॥ (१॥ २१२) 

२-वनमें कोई मालो नहीं रहता, यहाँ वनके लिये भी माली कहा है। मानसतत्त्वविवरणमें इसका 
समाधान यह किया है कि वृन्दावन, प्रमोदवन इत्यादि विहार स्थलोंमें बृन्दासखी इत्यादि मालितें हैं, उन्हींको 
अपेक्षासे यहाँ भी मालो कहा है। 

३-पुलकावली जो संत-सभामें होती है उसको यहाँ वाटिका, बाग और वनकौ उपमा दी है। इससे 
यहाँ पाया जाता है कि पुलकायली भी तोन प्रकारकी हैं। 

एक श्रीकरुणासिन्धुजी, सन्त श्रीगुरुसहायलालजी, महाराज श्रीहरिहरप्रसादजी, श्रीबैजनाथजी, 
श्रीजानकौदासजी इत्यादि प्रसिद्ध टीकाकारोंने अपने-अपने विचार इस विषयमें जो प्रकट किये हैं वह 
नक़शेमें लिखे जाते हैं-- 
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&&# गोस्बामीजीने सानसके रूपकर्में 'कमल, पुरइन, अमराई, चत, जाग” आदिका वर्णन किया है। 
परन्तु कुछ यात्रियोंका कहना है कि वहाँ कुछ छोटे-छोटे पौधे और कुछ पहाड़ी घासके अतिरिक्त कुछ 
नहीं होता। विशेष कालतक तो वह बर्फसे ही ढका रहता है। इस प्रकार इस रूपकमें काव्यका 'ख्यातिविरुद्धता 
दोष” आ जाता है? 

इस शंकाक समाधान वह है कि लोकमें अप्रसिद्ध हौनेपर भी कवि-समयमें यद्‌ यह बात 
प्रसिद्ध वा संगृहीत है तो उसका वर्णव-दोष नहीं किसु गुण है। यथा-“कवीनां समये ख्योते गुण: 
ख्यातिविरुद्धता' (साहित्यदर्पण ७। २२)। 'समय' का अर्थ है सम्प्रदाय वा पद्धति। यह तौन प्रकारका 
है--' असतो5पि निबन्चेत सतामष्य निबन्धतात्‌। नियमस्य पुरस्कारात्‌ सम्प्रदायस्त्रिधा कबे:॥' (सा० द० 
टौका) अथांतू-१ जो बात है हो नहीं उसको कहना। जैसे कि जहाँ भी छोटा-मोटा जलाशय 
है वहाँ हंस आदिका वर्णन, नदी और आकाश आदिमें कमलका बर्णन, आकाश नदीमें हाथीका 
बर्णन, कीर्ति और पुण्यकों शुक्ल, अकीर्ति और पापको कृष्णवर्ण वर्णन और चकोरका चन्द्रकिरणभक्षण 
इत्वादि। यथा--'रल्नानि यत्र तत्रादौ हंसाद्मल्पजलाशबे। जलेभादये नभो नद्यामस्भोजाब्यं नदीष्वषि। 
'शुक्लत्व॑ कीरतिंपुण्यादौ काष्ण्य चाकीत्यघादिषु /““ज्योत्लापातं जकोराणां शैबाल॑ सर्ववारिषु।' (सा० 
द० टौका) २--जो विद्यमान है उसका अभाववर्णन अ्थांत्‌ उसको कहना कि नहीं होता। जैसे कि 
बसन्तमें मालतीपुष्प, चन्दनमें फूल-फल, स्त्रियोंसें श्यामता इत्यादि वे कभी नहीं वर्णन करते। 
यधा--'बसन्ते मालती पुष्य॑ फले पुष्पे च चन्दने”“नारीणां श्यामता““”'। ३--कुछ उनके अपने विशेष 
बैंधे हुए नियम। जैसे कि भोजपत्र हिमालयहीपर, चन्दन मलबगिरिहीपर और कमल हेमन्त और 
'शिशिरऋतु छोड़ सब ऋतुओंमें होता है। यथा--'हिमबत्येव भूर्जत्वक्‌ चन्दन मलये परम्‌। हेमन्तशिशिरै 
त्यक्त्वा सर्बदा कमलस्थिति:।' (सा० द० टौका) 

उपर्युक्त श्लोक कुछ हेर-फेरसे 'काब्यकल्पलतावृत्ति' के प्रतान १ स्तवक ५ में (श्लोक ९४ से 
अंततक) हैं और उसीमें 'सरमें कवियोंको क्या-क्या वर्णन करना चाहिये' यह भी लिखा है। यधा--'सरस्यम्भो 
लहर्षप्भोगजाब्मम्बुजपद्पदा:। हंसचक्रादपस्तीरोध्यानस्त्रीपान्थकेलव: ॥'(६५) अर्थात्‌ तालाबमें जल, लहर, 
जलहस्ती, कमल, भ्रमर, हंसादि पक्षी, तीरमें बाग-बगीचा, स्त्रियों और पथिकोंकी जलक्रीड़ा--इनका वर्णन 
ब्राय: होता है। 

काव्यके इस निवमके अनुसार सत्कवि जलाशयों, नदी, समुद्र, तालाब आदिमें कमल और हंस आदिका 
वर्णन किया करते हैं। यथा--'मालिन्य॑ व्योग्नि पापे यशास धवलता वर्ष्यते हास कीत्यों रक्ती च क्रोधरागौ 
सरिदुद्धिगतं पंकजेन्दीबरादि। तोयाधारेडखिले5पि प्रसरति च मरालादिक: पक्षिसंघो ज्योत्ज्ना पेया चकॉरे्जलथर 
समये मानस बान्ति हंसा:॥', 'अह्नभमम्भोज॑ निशायां विकसति कुमु्द चन्द्रिका शुब्लपक्षे मेघश्वानेषु नृत्यं भवति 
च शिखितां नाप्यशोके फल॑ स्थात्‌। न स्थात्‌ जाती वसन्ते न च कुसुम फले गंथसारदूद्दमाणामित्याडज्ेयमन्यत्‌ 
'कविसमयगत सत्कवीनां प्रबन्ध: ॥'(सा० द० ७। २३, २५) अथांत्‌ आकाश और पापमें मालिन्य यश, हास्य 
और कीर्तिमें शुक्लता, क्रोध और रागमें रक्तता, नदी और समुद्रमें कमलांदि, समस्त जलाशयॉपें हंसादि 
पक्षी, चकोरका चन्द्रकिर्णभ्क्षण, वर्षासपयमें हंसोंका मानससरको चले जाना, दिरमें कमलका और रात्रिमें 
कुमुदका खिलना, शुक्लपक्षमें ही चंद्रिका, मयूरका मेघ्रध्वनि होनेपर नृत्य करना, अशोकमें फलका अभाव, 
उसमें जातीपुष्फका और चन्दनमें फूल-फलका अभाव--इत्यादि कविसम्प्रदायक्ी चातोंको सत्कवियोंके 
काव्योंसे निर्णात कर लेना चाहिये। 

सत्कवियोंके इस नियमानुसार मानसकविने यहाँ मानस-सरके रूपकमें कमल, हंस, बन, बाग और 
पक्षी आदिका वर्णन किया है। 

नौट-१ सात्त्विक भाव होनेसे हो पुलक होता है, सात्तविक भावमें सुख है। अतः 'सुख' को 'सुबिहंग 
बिहारु” कहा। भयादिकोंमें भो रोमाश्न होता है, अतः उसके व्यावर्तनके लिये “सुबिहंग' कहा, क्योंकि 
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यहाँ सुमतिका प्रसज्ञ चल रहा है। कुबिहंग कुमतिके प्रसड़में कहा गया है, यथा--'कुमति कुबिहँंग कुलह 
जबु खोली।' (२। २८। ८) जहाँ-जहाँ पुलक है वहाँ आनन्दसे पुलक है। यहाँ सुखरूपी विहंग मानससरके 
वासी हैं, ये बाहरसे नहीं आये हैं, अतः यहाँ बिहार करते हैं। (बि० त्रि० 

पुलकाड्की दशामें जो सुख है वही सुविहंगविहार है। पाडेजी कहते हैं कि 'इस दशामें जो सुख 
हुआ वही सुन्दर पक्षी होकर विहार कर रहा है।' बह सुख क्या है? किसका सुख कौन पक्षी है? 

उत्तर-१ मातससबद्भूकार लिखते हैं कि-'उपासना, ज्ञान और कर्मका समाज मानो क्रमसे पुष्प- 
वाटिका, बाग और वन हैं और तीनों समाजॉंकों सुखकौ प्राह्ि, अर्थात्‌ क्रमसे श्रीरामचन्द्रजोकों प्राप्त 
अह्मकी प्राप्ति और शुभ-प्राप्ति, ये तीनों सुख मानो मधुकर, शुक्ल और लावक आदि विहज़-बिहार हैं। 
इन तीनों (बाटिका, बाग और वन) का माली सुष्ट मन है। यदि मन सुष्दु रहा तो सब हरा-भरा 
रहा नहीं तो सब सूख जाते हैं, अतएव मालीकी सुष्ठृता बिना केवल परिश्रम हो है।'--[मा० मा० 
कार इसौको इस प्रकार लिखते हैं-'भक्तोंकों श्रीगमचन्द्रजीके सनातन चतुष्टय (नाम, रूप, लीला, धाम) 
द्वार जो सुख होता है वही मधुकर पश्चो होकर वाटिकामें विहार करता है, ज्ञानियोंकों बह्मसुख अनुभव 
होनेपर उस दशाका सुख पक्षो होकर बागमें शुकवत्‌ विहार करता है और कर्मकाण्डियॉकों शुभप्राप्तिका 
सुख लावादिक पक्षो होकर बनमें विहार करता है।] 

(२) करुणासिंधुजी तथा श्रीजानकीदासजी लिखते हैं कि “भक्तिकाण्डमें अपने-अपने भावानुकूल जो 
सुख होता है वह स्यमुनिया आदिक विहड्ड हैं। ज्ञानकाण्डमें अपनी बुद्धि-अनुकूल जो सुख होता है, वह 
शुकादि विह्ज हैं जो ब्रह्मान-दमें विहरे हैं। कर्मकाण्डपें अहड्भारपूवंक जो सुख होता है वह उत्तम, मध्यम, 
निकृष्ट तीन भाँतिके विहड्ढ हैं जो अर्थ, धर्म, काम फलोंके भोगरूप रसको ग्रहण करते हैं।' 

नोट-२ स्लेहसे आँसू निकलते हैं?) रोमाइ् होता है, इसीसे उसको जल कहा। नेत्न घड़ा है। 
घड़ेसे जल सींचा जाता है और यहाँ पुलकमें नेत्रोंसे अश्वुपात होते हैं। मालीको सुमन कहा, क्‍योंकि 
मालीसे वाटिका उदास नहों होने पाती, इसी तरह सुन्दर मनसे पुलकावली नहीं मिटने पाती। पुनः 
मतके ही द्रवीभूत होनेसे रोमाक्व होता है, अत: पुलकको स्थिति मतपर हो निर्भर है । पुलकरूपी 
वाटिका आदिका सिद्धन नेत्रोंके प्रेमाशुुहरा ही होता है । यधा-'म् गुत गावत पुलक सरीरा। गद 
गद गिरा नयत्र बह नौरा॥ 

जे गावहिं यह चरित सँभारे। तेड़ येहि ताल चतुर रखवारे॥ १॥ 

शब्दार्थ -सँभारे-सँभालकर; चौकसीसे; सावधाततापूर्वक। “सँभारता' शब्द ग्रन्थ स्मरण करनेके अर्थमें 
भी आया है, यथा-'बार बार रघुबीर सँभारी। तरकेउ पवन ततय बल भारों॥' (५। १) तब मारुतसुत 
प्रभु सँभारेड।' (लं० ९४) 

अर्थ-जो लोग रामचसितमानसको मँभालकर (सावधानीसे) 

रखवाले हैं॥१॥ 
:-१ पं० रामकुमारजी-दोहा ३७ तक सरका वर्णन हुआ। अब यहाँसे उसके बाहरका वर्णन 
है। सर तो अपने स्वरूपहीसे सुन्दर है, वह नहीं बिगड़ता। सरपर जो रक्षक (पहरेबाले) रहते हैं, 
वे बाहरकी खराबियों और न्यूनताओंसे सरकौ रक्षा करते हैं। यहाँ वह बतलाते हैं कि रामचरितमानसमें 
रखवाले कौन हैं? [मानससरमें देवताओंकों ओरसे प्रवीण रक्षक रहते हैं कि कोई जल न बिगाड़े, 
उसमें थूके, खखार॑ नहीं। (मा० प्र०)] 

नौट-२'जै गावहिं' इति। इसके मुख्य श्रोता सज्जन हैं। गोल्वामीजी तो सज्जनोंहीसे कह रहे हैं 
सो ये तो घाटहीमें हैं। इनके अतिरिक्त और जो कोई वर्णन करें वे रखदाले हैं।-[गानमें सबका 
अधिकार बताया। अपने समाजमें सभीकों अधिकार है। पक्षिसमाजमें भुशुण्डीजो कहते और गहडजी 


गाते (कहते) हैं थे इस सरके चतुर 
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सुनते हैं। देवसमाजमें शंकरजी, मुनिस्रमाजपें याज्ञवल्क्थजी और तरसमाजमें गोस्वामोजी वक्ता हैं। यहाँ 
“गान' का अर्थ प्रेम और आदरसे बखान करना है। इसी अर्थमें इस शब्दका बासम्बार प्रयोग हुआ 
है। यथा--“रिपु कर रूप सकल तेँ ग्रावा।' (लं०), 'हारि चरित्र मातस तुम्ह सावा: 'रब॒ुपति कृपा जथा 
मत्ति गावा।' इत्यादि वि० त्रि०] 

नोट-३ “सँभारे; “चतुर रखकारे' इति। (क) रखवालॉंका काम यह है कि पुरुषके घाटमें स्त्री, 
स्त्रीके घाटमें पुरुष न जावें, कोई सरमें थूके-खखारे नहीं, कोई निषिद्ध वस्तु इसमें न पड़े, इत्यादि। 
रामचरितमानसके पढ़नेमें स्त्रीलिड्रकी जगह पुल्लिड्र और पुल्लिड्रकी जगह स्त्रौलिड्र शब्द पढ़ना पनघटमें 
पुरुषका और पुरुषोंके घाटमें स्त्रीका जाना है। पाठका बदलता, क्षेपक मिलाना, अशुद्ध पढ़ता इत्यादि 
हो धूकना, खखारना, निषिद्ध वस्तुका डाल देना है। (मा० प्र०) (ख) “सँभारे” पद देकर सूचित 
किया कि सँभालकर गाना सबले नहीं बनता। सँभालकर गाना यह है कि स्मरण और बिचारपूर्वक 
पढ़े, पाठ शुद्ध हो, दोष बचाते हुए, अर्थ समझते हुए औरोंकी अशुडियोंको प्रसज्ञ-अनुकूल ठीक 
करके पढ़ना 'सँभारकर गाना' है। 'चतुर' अर्थात्‌ होशियार, अचूक। (ग) सृ० मिश्रका मत है कि 
“सँभारे” का भाव यह है कि जो ग्रन्थकारने कहा है कि “नानापुराणनिगमागमसम्पतम्‌' मं० श्लो० ७, 
उसीके अनुसार बेदमत-लोकमत और पूर्बापर सम्बन्ध या पूर्वापर विरोध और काव्यदोष, विचारपूर्वक 
विचार और उसीके अनुकूल अर्थ बिचारकर कहता। बिना प्रेमक्े गाना नहीं हो सकता। जिसका जिसमें 
प्रेम होता है वही उसकी रक्षा करता है। इस तरह ग्रन्थकारने बताया है कि इस ग्रन्थके प्रेमी ही 
इसके रक्षक हैं और होंगे।' और पाँडेजी श्रीशिवजी, भुशुण्डीजी, याज्ञवक्ल्यजी और गोस्वामीजोके गुरुको 
रखवाले कहते हैं (पर इस मतसे हम सहमत नहीं हैं)। (घ) 'रखकारे' का तात्पर्य यह है कि जहाँ 
जो रस प्रधान हो वहाँ वही कहा जाय और रसाभास न हो। (पाँ०) पुनः, इस मानसके रखवालोंका 
काम है कि यदि कोई एक चौपाई या दोहा लेकर औरका और अर्थ करे तो चह उसको वाणीका 
पूर्वापर प्रसड़से खण्डन कर दें। (मा० प्र०) “चतुर रखबारे' कहकर यह भी जनाया कि चरित्के गान 
करनेवाले 'रखबाले' हैं, गान करनेसे मानल बना रहेगा, तहां तो लुप्त हो जायगा। और सँभालकर 
गानेवाले 'चतुर रखवाले' हैं। 

सदा सुनहिं सादर नर नारी। तेड़ सुरबर मानस अधिकारी॥ २॥ 

अर्थ-जो स्त्री-पुरुष इसे सदा (नियमपूर्बक) आदरसहित सुनते हैं वे ही सुन्दर मानसके उत्तम अधिकारी, 
श्रेष्ठ देवता हैं॥ २॥ 

नोट--१ मानस-सरके रक्षक ऋषि एवं देवता हैं और देवता एवं ऋषि हो उसके स्तान-पानके अधिकारी 
हैं। रमचरितमानसके अधिकारी कौन हैं यह यहाँ बताते हैं। ऊपर चौपाईमें गानेवालों अर्थात्‌ चक्ताओंको 
बताया, उनके श्रोता होने चाहिये सो यहाँ कहते हैं। 

चोट--२ यहाँतक तदाश्रय कहकर अब यहाँले अधिकारी, अनधिकारी, मार्गकी कटिनाइयाँ और उनका 
निवारण यह सब कहते हैं--'सदा सुनहिं सादर: “नर नारी, 'सुरवर मानस अधिकारी। (मा० प्र०) 

नोट--३ यहाँ दो बातें अधिकारी होनेके लिये जरूरो बतायौ--सदा सुनना और सादर सुनना। सुनना रान 
है, सदा सुनना सदा स्नान करना है। 'सदा' शब्द देकर जनाया कि इसमें प्रतिपदा, अष्टमी, अमावस्या, चतुर्दशी 
और पूर्णिमा आदि अनध्यावका नियम नहीं है। यह धारणा न हो कि इसे कई बार सुन चुके हैं। इसका रस 
नित्य सुनतेसे हीं मिलेगा। 'रामचारित जे सुनत अथाहीं। रस बिसेष जाना तिह नाहाँ॥” (बि० ब्रि०) 
(ख) 'सादर“आदरपूर्वक-अर्थात्‌ मन, चित्त और बुद्धि लगाकर। यथा-'सुन्हु तात सति सत्र चित 
लाई।” (३। १५। १) (ग) ४छ'गोस्वामौजीने यह शब्द उत्तम श्रोताओंके लिये प्राय: सभी स्थानपर दिया 
है, बधा-'सादर सुनि रशुपति गुर युनि आयेडँ कैलास।' (उ० ५७), 'सादर सुन्ु गिरिराज कुमारी।' 
(१। ११४। २), 'तात स॒तह सादर मन लाईं। कहूँ राम के कथा सुहाई॥' (१। ४७), “कहाँ रामगुतगाथ 
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भरद्वाज सादर सुतहु।' (१। १२४) इत्यादि। सर्वत्र सादर सुननेको कहा गया है। (१। ३५। १३) देखिये। 
(घ) पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'मानस' तौर्थ है। यहाँ यह जताया है कि तीर्थमें ज्लान आदरपूर्वक 
करना चाहिये तभी फल होता है, यथा-'सादर मज़न प्रान किए तें। मिट॒हिं पाप परिताप हिये तें॥' 
(१। ४३। ६), 'सोड़ सादर सर सज्जत करई। महाबोर त्रयताप न जरड॥' (१। ३१। ६) (ड) “नर 
नारी” पदका भाव यह है कि इसके अधिकारी स्त्री-पुल॒ष सभो हैं, जाति, वर्ण या स्त्री-पुरुषका कोई 
भेद वा नियम नहीं है। 

जोट--४ (क) “बर' मानस” और अधिकारी ' दोनोंके साथ है। क्योंकि इस साससमें सुन्दर 
रामयश जल है और इसके अधिकारी देवताओंसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि देवता अपने ऐश्वर्यमें भूले रहते 
हैं। यथा-“हम देवग़ परम अधिकारौ। स्वार्थ रत प्रभु भगति बिसारी॥ भव प्रवाह संतत हम परे॥' 
(६। १०९) अधिकारी-अधिकार पानेके योग्य, सेवा करनेके लायक। (ख) 'ते सुरबर' कहकर जताया 
कि आसुरी सम्पत्तिबाले इसमें स्नान नहों कर सकते। सादर श्रवण दैवी सम्पत्तिवालोंके लिये हीं 
सम्भव है। (वि० त्रि०? (ग) यहाँ वक्तासे अधिक महत्त्व श्रोताका कहा। वक्ता तो पहरेदार है, 
उसका साद समारम्भ तो श्रोताके लिये ही है। यद्यपि यात्रियोंकों पहरेदारका आदेश मानता पड़ता 
है तो भी प्राधान्य यात्रियोंका ही है। इसीसे श्रोताको 'अश्विकारी' कहा। (वि० त्रि०) (घ) सुधाकर 
द्विवेदीजीका मत है कि अमृतपानके सुखसे भी बढ़कर इसकौ कथाका स्वाद जिनके कर्णमें जान 
पड़ता है वे ही इसके अधिकारी हैं। जैसे देवता अमृत पीते-पीते उकताकर मानसके जलकों अधिक 
स्वादिष्ट समझ पीते हैं बैसे ही जो अनुरागी नारो-नर सब कथाओंसे बढ़कर इस मानसकथाक्ो 
समझते हैं वे हों इसके सच्चे अधिकारी देवता हैं। 

अति खल जे बिषई बग कागा। एहिं सर निकट न जाहिं अभागा॥ ३॥ 

अर्थ-जों बहुत ही दुष्ट और विषयी हैं, वे बगुले और फौचे हैं। वे अभागे इस सरके पास नहीं 
जाते ॥ ३॥ 

नोट--१ ऊपर मानसके अधिकारी कहे अब उसके अनधिकारी कहते हैं। 

नोट--२ “अति खल जे बिपड बग काया' इति। (क) खलोंके लक्षण दोहा ४, ५ में कहे गये 
हैं। खल और कामी सत्सड़ करते हैं और सुधर जाते हैं जैसा वहाँ कह आये हैं, यथा-'खलऊ 
करहिं भल पड़ सुसंगू।/ (१। ७। ४), 'मजन फल पेखिय तत काला! काक होहिं पिक बकउ 
मराला॥' (१। ३। १) और पुनः आगे कहा है कि 'विषड़न्ह कहाँ पुति हरि गुन ग्रामा। अवन सुखद 
अरु गत अभिरामा॥' (७। ५३। ४) इसोसे यहाँ 'अति खल विषर्ट' कहा क्योंकि ये सत्सड़से भागते 
हैं। इसीसे भाग्यहीन भी कहा। ये 'अति खल!' हैं, 'अति विष्ड' हैं। 'बिषर्ड' का अन्दय कागाके साथ 
होनेका कारण यह है कि काग मलिन वस्तु (चिछ्ठा) खाता है और विषयों भी स्त्रीलम्पट आदि कुत्सित- 
भोगी होता है। 'काक, बक' के स्वभाव पूर्व दिये जा चुके हैं--'काक होहिं पिक बकउ मराला।' 
(१। ३। १) इत्यादिमें देखिये। पुनः, मा० मा० का मत है क्रि--'अतिखल बकवत्‌ हैं, क़्योंकि 
परम विधासघातों खल' कहाता है--'खलो विश्वासधातक:।' काग गवादिकोंपर बैठकर उनके मांसकों 
भक्षण करता है, उसको रंचक दया नहीं लगतो। उसी प्रकार तिषयी मांस-भक्षक और परदाराओंके धर्मको 
बिगाड़नेवाला है।' मा० प्र० का मत है कि 'अतिखल' काक हैं और विषयी (जो विषयमें अत्यन्त आसक्त 
हैं) बक हैं। पाँडेजीका मत है कि वे खल काक हैं जो कथाके समय बकते हैं और विषयी-बगुला 
वे हैं जिनका मन मछली-मेघाममें रहता है पर देखनेमें साधु बने बैठे हैं। पाँडेजीका आशय “कथाके समय' 
से यह समझमें आता है कि कथासे दूर अन्यत्र वा उसी समय अन्य विषयवार्ताकी बक लगाये रहते 
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हैं, कथाके निकट नहीं जाते। बैजनाथजीका मत है कि हरिविमुख जो सत्पदार्थमें भेद लगानेवाले हैं वे 
ही “अति खल' काक हैं। 

(ख)-आगे चौ० ५ में केवल “कार्मी' शब्द दिया है--“कामी काक बलाक बिचारे/” इससे कोई 
कोई 'अति खल जे बिबई” का अर्थ यों भी कर लेते हैं कि 'जो विषयों अत्यन्त दुष्ट हैं'। पर प्रायः 
सभीने उपर्युक्त ही आर्थ ठीक माना है। समाधान यों हो जाता है कि गोस्वामोजीने 'खल जे बिप्ड' में- 
से अन्तिम पद “कामी' (कबियर्ड) देकर उसके पहलेका शब्द भो सूचित कर दिया है। 

नोट--३ अभागा०भाग्यहीन, यया-'सुनहु उम्रा ते लोग असागी। हरि तजि होहें बिषय अनुरागी॥' 
(३। ३३। ३), 'अज्ञ अकोबिद अंध अभागी। कार्ड ब्रिष्य मुकुर मन लागी॥ लंपट कपटी कुटिल बिसेषी। 
स्रपनेहु संतसभा नहैं देखी॥” (१। ११५) विषय-सेवन करने एवं सत्सड्रमें न जानेसे “अभागा' कहा। 
पुन, 'अधागा” पद देकर न*जानेका कारण बताया कि 'उनका भाग्य ही नहों कि वे यहाँ आवें”। (मा प०) 
भाग्यवान्‌ हो श्रीग़ामयश सुनते हैं, यथा-'अति हरिक़पा जाहि पर होई। पाँउ दैड़ एहि मार्य सोई॥” (७॥ १२९) 
पुनः, यहाँ 'अभाया! शब्दमें ' भाग' शब्द श्लिष्ट है। अतः दूसरा अर्थ यह होगा कि उतका “भाग' अर्थात्‌ 
विषय-चर्चारूपी संबुक-भेकादि यहाँ नहों हैं। इस अर्थमें 'निदर्शा अलड्भार' होता है। 

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि विषयी, साधक और सिद्ध तौनों प्रकारके जीव रामचरितके ग्राहक हैं। 
इनमें विषधियोंमें ही खल होते हैं और उन खलोंमें भी अति खल होते हैं। दोनों प्रकारके खलोंकी 
बन्दना गोस्वामीजीने की है। सामान्य खलोंको 'खलगन' क़हा है और 'अति खल' को 'खल' कहकर 
बन्दना की है। सामान्य खल हरियशके निकट राकेशके लिये राहुकी भाँति कभी-कभो भजनपें भड्ढ करनेके 
लिये आते हैं पर “अति खल' इसलिये भी निकट नहीं आते। अति खल विषयिवॉकी उपमा बक और 
कागसे दी। यद्यपि काग शकुनाधय सब भाँति अपावन, छली, मलित, अविश्वासी, मूढ़ और मंद-मत्ति 
है तथापि बककौ गणना प्रथम हैं क्योकि यह हंस-सा रूप धारण किये हुए ध्यानका नाट्य करता हुआ 
हिंसामें रत है। 'अभागा' का भाव कि भाग्यका निर्णय सांसारिक सम्पदासे नहीं होता। जब जीवनका 
ही कुछ ठिकाना नहीं तो सम्पदा लेकर क्‍या होगा? इसीलिये कहा है कि यदि सर्वैश्चर्य हुआ और 
श्रीगमचरणानुराण न हुआ तो चह व्यर्थ है। अत: जो रघुवीरचरणानुरागी हैं, वे ही बड़भागी हैं और जो 
*भवर्भजन पद विमुख' हैं वही अभागे हैं। इसलिये अतिखल विषयी बक-काग को 'अभागा' कहा। 

संबुक भेक सेवार समाना । इहाँ न बिघय-कथा-रस नाना॥ ४॥ 


तेहि कारन आवत हियेँ हारे | कामी काक बलाक बिचारे॥५॥ 

शब्दार्थ-( संबुक )«घोंचा। भेक*मेंढक, दादुर। सेवार (शैवाल)-पानीमें मिट्टीके सड्से जो हरी-हरी 
'काईके समान घास जमती है, जो बालोंके लच्छोंकी तरह पानीमें फैलनेवालो होती है और जिसमें जलके 
छोटे-छोटे जीव आकर फँस जाते हैं। इससे- हलवाई चोनौ (शक्कर) साफ करते हैं। काक-बक सेवारके 
जौबोंको खाते हैं। बलाकर-बगुला। आबत-आमेमें |-आते हुए। आते हैं। 

अर्थ-(क्योंकि यहाँ) घोंघा, मेंढक और सेवारके समान अनेक प्रकारकी विषयरसकी कथाएँ नहीं 
हैं॥ ४॥ इसी कारण वे ब्ेचारे काक-बकरूपी कामी लोग वहाँ आनेमें हृदयसे हार मान लेते हैं (गा, 
हिम्मत होरे हुए आते हैं। (वि० त्रि०)]॥ ५॥ 

नोट-१ यहाँ यह बताकर कि “अति खल बिकर्डद़' किस वस्तुके अधिकारी हैं, उनके यहाँ न आनेका 
कारण कहते हैं। अभागे विषय-स्सकी कथा सुनते हैं और भाग्यवान्‌ रामयश सुनते हैं। 

नौट--२ जितने सातिशय सुख हैं उन सबमें तौन प्रकार होते हैं।-उच्च कोटि, मध्यम और सामान्य कोटि। 
काक-बकके लिये शंब्रुक उच्चकोटिका भोज्य है, मेंढक मध्यम कोटिका और सेबारगत जन्तु सामान्य कोटिके 
भोज्य हैं। इसो भाँति रसोत्कर्षवाली विषय कथा अति ख़ल विषयियोंके लिये उच्च कोटिका भोग्य है, 
उससे कम उत्कर्षबाली मध्यम कोटिका और सामान्य कथा सामान्य कोटिका भोग्य है। (वि० त्रि०) 
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नोट-३ (क) 'इहाँ न--मानस बड़ा निर्मल और गंभीर है, जहाँ शंबुकादि नहीं हैं। ये सामान्य 
तलैयों या नदीके किनारे जहाँ पानी रुका रहता है, पाये जाते हैं। (ख) 'बिष्य कथा” से लौकिक नायक- 
नाविकाकी कथा ही .अभिप्रेत है। श्रृड्धारसके आलम्बन नायक और नायिका हैं। (ग) 'रस्त वात -रसके 
भेद अपार हैं, यथा--'भाव भेद रस भेव अपारा।' एक शृद्टापस्सके ही चुम्बत-आलिड्रतादि अतेक भेद 
हैं। तत्सम्बन्धी कथाएँ हो नाना रसको विषय-कथाएँ हैं जिनके सुननेमें विषयी पुरुषोंकों बढ़ा आनन्द, 
होता है। इन्हीं कथाओंको संबुक, भेक, सेवार कहा है। (वि० त्रि०) 

नोट--४ “बिचारे” शब्द बड़े चमत्कारका है। साधारण अर्थ इसका “गरीब, दीन' है। ध्वनि यह है 
कि ये यहाँ 'बेचरे' हैं; इनका चारा (भक्ष्य) यहाँ नहीं मिलता। शंबुक, सवार और भेक ही इनका चारा 
है। इन्हें छोड़ ये और कुछ खाते नहीं, सो भी यहाँ तहीं मिलता, तो फिए यहाँ आकर क्या करें? घुतः 
'किसीकों दशापर जब तरस आता है तब भी देखने-सुननेवाले 'बिचारे' शब्दका प्रयोग करते हैं। इससे 
सड्ढूटापन्न मनुष्यके विषयमें उनकी आत्मीयता प्रकट होती है। कामीको ज्ञान-वैरग्यरूपी धनसे रहित और 
इनकी प्राप्तिके साधनरूप रामचरितमानससे विमुख होनेसे उतके भावी कष्टोंकों जानकर कवि दबापूर्वक उनसे 
अपनी आत्मीयता प्रकट करते हुए 'बिचारे' शब्दका प्रयोग कर रहे हैं। 

नोट--५ 'हिय॑ हारे' का भाव यह है कि कथा सुननेकों मत्र तहों चलता, यथा--'क्रोधिहि सम कामिहि 
हरिकथा। ऊसर बीज बएँ फ़ल जथा॥' (५। ५८। ४) 'हियँ हार जानेमें “बिचारे' ही हेतु है। हरिकथा 
उनका 'चारा' नहीं है। यद्यपि इसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति, लोक और वेद, दोतों मार्गों और मतोंका वर्णन 
है, तथापि उनकी प्रवृत्ति तो दोनों मार्गों और मतोंसे बाह्य है, अतः यह कथा उनको क्‍यों धलो लगने 
लगी ? पुनः, हियँ हारे! से सूचित होता है कि देखा-देखी जानेका यदि कुछ मन हो भी जाता है 
तो दुर्बृद्धकों जीतने नहीं पातें, इसलिये हारकर बैठ जाते हैं। (पं० रू० ना० मिश्र) 

वौरकवि-विषयो प्राणियोंकों माससके समीप न आ सकतेमें हेतुसुचक दिखाकर अर्थ समर्थन करना 
*काव्यलिड्ड अलड्भार' है। निदर्शा और काव्यलिज्रको संसृष्टि है। 'कार्मी कराक””” में रूपक है। 

नोट--६ “आवत हिव॑ँ हारे' का दूसरा अर्थ लेनेमें भाव यह है कि 'अति ख़ल बिना विषयकथा- 
श्रवणके रह हो नहीं सकते; अत: कहते हैं-“तेहि कारत आवत हिय॑ हारे।” निष्कारणकी हैरानी किसे 
नहीं दुःखद होती, अतः हिम्मत छोड़े हुए आते हैं। भाव कि जहाँ रामचरितमानस् होता हों, उन्हें बहाँतक 
जाना कठिन मालूम होता है। जो 'अति खल बिवर्ड बक काक ' हैं वे तो मानसके निकट हो नहीं जाते, 
परंतु जिनमें खलताकी अतिशवता नहों है, वे जाते हैं पर हिम्मत हारे हुए जाते हैं, इसलिये उन्हें 'कामी 
काक बलाक' ही कहा 'बिचारं' में भाव यह है कि लाचार (बेबस) होनेपर ही जाते हैं, जैसे स्वामी 
जाय तो साथ जाता ही पड़ेगा। (वि० त्रि०) 

आबत येहिं सर अति कठिनाई। राम-कृपा बिनु आइ न जाई॥ ६॥ 

अर्थ-इस (रामचसितमानस) सस्में आनेमें बहुत ही कठिनाइयाँ हैं। बिना श्रीरामजोकी कृपाके (यहाँ) 
आना नहीं हो सकता॥६॥ 

चोट--६ (क) मानसलरके जानेमें बहुत कठिताइयाँ हैं। वह सर तिब्बतराज्यमें ६० मीलकी परिधिमें 
पहाड़ोंसे घिरा हुआ कैलासके पास है। कठिनाइयोंका वर्णन आगे कवि स्वयं कर रहे हैं। वाचिक, कायिक 
और मानलिक तीनों प्रकारको कठिनाइयाँ कबि दिखाते हैं। (ख) “अति कठिनाई ' एवं 'बेहिं सर” का भाव 
कि सर तो बहुत हैं पर औरोंमें इतनी कठिताइयाँ नहीं हैं जितनी यहाँ हैं। यहाँको यात्रा अत्यन्त बिकट 
है। पुनः भाव कि देव-मानससरमें कठिनाइयों हैं और इस (रामचरितमानस) सरमें 'अति कठिताइयाँ' हैं। 

नोट--२ (क) 'राम-कृपा बितु आइ““ ” इंति। आनेमें मुख्य रामकृषा हैं, यथा-अति हरि कृपा जाहि 
पा होड़ं। पाँठ देढ़ एहिं मार्ग सोर्ड॥" (७। १२९) त्रिपाठीजी लिखते हैं कि “गुरुकृपा, शास्त्रकृषा और 
आत्मकृपा होनेपर भी यहाँ काम नहीं चलता। गुरुकृपा और शास्त्रकृपासे माहात्य जानकर यात्राकी रुचि 
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होती है। आत्मकृपासे इतने बढ़े आयासको जौब स्वीकार करता है। पर बिप्लोंका नाश परमेश्वरीय कृपासे 
हो सम्भव है। यथा-“सकल बिप्न ब्याग्रहिं तहिं तेही। राम सुकृपा बिलोकहिं जेही ॥' (३९। ५) “मूक 
होड़ बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहत। जातु कृपा” ” (मं० सो०)। गुरुकी कृपासे भी ये कठिताइयोँ दूर 
होती हैं, यदि गुरुमें नररूप हरिका भाव हो। आचार्या्रिमानका बड़ा भारी गौरव है। (ख) कृपा क्योंकर 
हो? कृपाका साधन “मन क्रम बचन छाँड़ि चतुराई। भजत कृपा करिहहिं खुराई॥” (१॥ २००।६) में कबिने 
स्वयं बताया है। (घ) यहाँ 'विनोक्ति अलक्वार' है। (वीर) 

नोट--३ इस प्रसंगमें गोस्वामीजीने चार कोटियाँ कहाँ। एक सामान्य खल, दूसरे अति खल, एक 
अधिकारी, दूसरे अति अधिकारी। चारोंके लक्ष्य क्रमश; यथा--“जौँ करि कष्ट जाड़ पुनि कोई।” (३९। १) 
'एहिं सर निकट न जाहिं अभागा।' (३८। ३), 'सोड़ सादर सर मजनु करई।' (३९। ६) और 'ते नर 
बह सर तजहिं त काऊ ।” (३९। ७)। (खर्त) 

नोट--(४) पूर्व चौपाई (३) में 'अति खल बिषई का इस मानसमें जाना कठिन कहा और यहाँ 
इस मानसमें आना भो कठिन बताया । (करु०) वहाँ जाना और यहाँ आना कहा, यथा--'बेहिं सर निकट 
न जाहिं अभागा॥) 'आबत येहिं सर अति कठिनाई ॥' यहाँसे पाठक इन शब्दोंपर विचार करते चलें। 
इसका भाव ३९ (९) में लिखा जायगा। 

कठिन कुसंग कुपंथ कराला। तिन्ह के बचन बाघ हरि ब्याला॥ ७॥ 

अर्थ-घोर कुसंग ही कठित (भयंकर) चुरे रास्ते हैं। उन कुसंगियोंके वचन बाघ, सिंह और सर्प 
(एवं दुष्ट हाथी) हैं ॥ ७॥ 

चोट--१ (क) कुसंग कुपंथ हैं तो सुसंग सुपंथ हुए। कठित कुसंग कराल कुपंथ अर्थात्‌ भव उत्पन्न 
कजनेवाले बुरे रास्ते हैं कि जिनपर तनिक भी पैर नहीं धरा जाता। श्रीरामचरितके सम्बन्धमें कठिन कुपंथ क्‍या 
है (यह क० उ० २९-३०) में यों कहे हैं--'सुत दार अगार सखा परिवार बिलोकु महा कुसमाजहिं रे। सबकी 
ममता तजि कै, समता सजि; संतसभा न बिग्जाहिं रे॥ जनि डोलहि लोलुप कूकर ज्यों तुलसी थजु कॉसलगाजहिं 
रै । (३०) 'करु संग सुसील सुसंतन सौ तजि कूर कुपंध कुसाथहि रे ॥(२९) (ख) पाँडेजी कहते हैं कि 
*कठिन कुसंग वह है जो छूटनेयोग्य नहीं है, जैसे कि विद्यागुरु, माता-पिता, श्राता, स्त्री, पुत्र आदिका होता 
है। और यहां कुसंग अर्थात्‌ परवश होना कठिन कुपंथ है'। स्मरण रहे कि यदि 'सुत दार सखा परिवार' आदि 
श्रीरामचरणानुरागी हों, भगवद्धक्त हों, तो वे कुसंगी नहीं हैं; वे तो परम धर्ममें सहायक होते हैं पर जो हरिविमुख 
हैं वे ही कठिन कुसंगी हैं, ऐसोंड्रीका त्याग कहा गया है। यथा- 'जाके प्रिय न ग़म बँदेही। तजियें ताहि कोटि 
बैरी सम जद्यापि गरम सनेहीं॥ तज्चो पिता प्रहलाद, बिभीषन बंथु, परत महतारी। हारि हित्त गुरू बलि, पति 
अजबनितरि सो भये मुदमंगलकारो॥ नाते नेह रामहि के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लौँ।” (विनय० १७४) 
(ग) 'कृषंथ कठाला' इति। वहाँ मानससरमें भयंकर ऊँचा-नीचा, काँटे-कंकड़युक्त ऊबड़-खाबड़ रास्ता, यहाँ 
कथामें स्त्री, पुत्र, घए, सखा, परिबारकी ममता (जैसे कि स्त्री घरमें अकेली है, बच्चा मुहँ लगा है जाने 
नहीं देता, घरमें कोई नहीं है ताला न टूट जाय; मित्र आ गये हैं इनके साथ न बैठें तो नहों बनता, परिवारमें 
अमुक भाई दुःखी है--इत्वादि), खल और कामी पुरुषोंफे लंग जो स्वयं नहीं जाते और दूलरोंकों भी नहीं 
जाने देते। (त्रिपाठीजी लिखते हैं कि) 'मानससरोवरकौ यात्रामें एक मार्ग पड़ता है जिसे निरपनियाँ कहते 
हैं, यह करालकुपंथ है। ऊपर दृष्टि कीजिये तो भयंकर पहाड़ोंकी चट्टानें डराती हैं, नीचे हजारों फीट गहरी 
खाई है, यात्रीको दृष्टि पाँव और रास्तेपर ही रहती है। तनिक-सी चूकमें यात्री कालके गालमें जा रहते हैं। 
“*सुत दार अगार सखा परिवार/' तिरपनियाँकी घाटी है।' 

भोठ-२ 'तिह के बचत बाघ”“ ' इति। (क) कठिन कुसंगी तो कठिन कुपंथ हैं और उन कुसंगियोंके 
वचन 'बाघ हरि ब्याल' हैं। (ख) यहाँ “बचन'के लिये तीन उपमाएँ बाघ, सिंह और सर्पको दी हैं। 
बराबत्वालों (जैसे भाई-सखा) के वचन बाघ (व्याप्र) हैं, पिता-माता और अन्य गुरुजनों--बड़ोंके कुबचन 
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सिंह हैं, स्त्री, पुत्र और छोटोंके बचन सर्प हैं। (ग) भाई ईर्ष्या करते, सखा कहते कि बहाँ स्त्रियोंको 
घूरने जाते हैं, वहाँ जानेसे तो पाप लगेगा, अभी तो अनजानमें पाप होता है जो क्षम्य है। इनके बचन 
श्रद्धाको नष्ट करते हैं। छोटोंके वचन सर्प हैं। ये प्रत्यक्ष कहते नहीं, धीरेसे फुफकार छोड़ते हैं। हरिहरप्रसादजी 
लिखते हैं कि “इनका मधुर बोलता डसना है।' बड़ोंके वचनोंको सिंह कहा, क्योंकि इनकी डॉट-फटकार 
कड़ी दृष्टिमात्र ही हृदयको दहला देते हैं फिर कथामें जानेका साहस नहीं पड़ सकता। जायँ तब तो 
थे निगल ही जाये, दण्ड दें, इत्यादि। बैजनाथजी लिखते हैं कि सिंह हाथी छोड़ और जीवॉपर चोट 
नहीं करता परन्तु उसका भय तो सभौोकों रहता है। उसी प्रकार गुरु, माता-पिता आदि चाहे स्पष्ट रोके 
नहीं परन्तु उनकी दुष्ट प्रकृति विचारकर उनके अन्यथा बचनका भय सभीको रहता है। (घ) 'व्याल' 
का अर्थ “दुश या पाजी हाथी' भी होता है। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि स्त्रीका वचन सर्प है, पुत्रका 
बचन दुष्ट हाथी है जो व्याशन्नले भी अधिक घातक है। व्याप्रसंह तो कभी बगल भी दे जाते हैं पर 
दुष्ट हस्तो तो सच्चा बैरो होता है, प्राण लेकर हो मानता है। (ड) इन्हीं लोगोंके बिषयमें कहा है--'जरड 
सो संपति सदन सुख सहद मात पितु भाड़। सनमुख होत जो राम पद करे न सहस सहाड़॥' (२। १८५) 

एकयहाँ बाचिक कठिताइयाँ दिखायीं कि बचनोंकी मारके मारे नहीं जा सकते। 

गृहकारज नाना जंजाला। तेड़ अति दुर्ग सैल बिसाला॥ ८॥ 

अर्थ-घरके काम-काज और फँसाबवाले अनेक झंझट-बख़ेड़े ही अति कठिन ऊँचे बड़े-ः 
हैं॥ ८॥ 
नोट-१ (क ) पं» रामकुसारजी लिखते हैं कि “करल कुपन्थसे भारी पहाड़ अधिक (कठिन), उससे 
वनसे नदी। इसो तरह कठिन कुसंगसे गृहकार्य, उससे मोह-मद-मान और इनसे कुतर्क अधिक (कठिन) 
हैं।! इसो क्रमसे यहाँ कहते हैं। (ख) वहाँ रास्तेमें बड़े-बड़े पहाड़ एकके पीछे एक उनका ताँता टूठने 
ही नहीं पाता, चढ़ाई कठिन, रास्ता समाप्त होनेमें हो नहों आता। यहाँ घरके कार्य समाप्त नहीं होते, एकसे 
छूट्टी मिली तो दूसरा माथेपर है। आज मूँडन तो कल उपबीत, फिर वर्षगाँठ, विवाह इत्यादि। पर्वत दुर्गम, 
विशाल हैं. उनका उल्लड्डत कठित, यहाँ गृहालक्त दुःखरूपको गृहकार्य जंजालले अवकाश कहाँ जो कथा 
पढ़ें-सुनें। (१।४३। ८) भी. देखिये। (ग) मा० प्र० कार 'गृहकारज नाना जंजाला' का “नाना गृहकार्यका 
जंजाल' और मिश्रजी 'गृहके जो जंजाल हैं' ऐसा अर्थ करते हैं। 'गृहकार्यके अनेक जंजाल' 
ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। 'जंजाल'का अर्थ है प्रपश्च, झंझट, बखेड़ा, उलझन, फँसाव, बन्धन। गृहकारज 
जंजाल' हीसे 'गृहासक्त दुखरूप” उत्तरकाण्डमें कहा है। (घ) पॉडेजों 'जंजाल' का अर्थ 'जंगम (चलता 
हुआ) जाल' करते हैं। अर्थात्‌ चाहे जहाँ हो वहींसे ये जाल खींच लाते हैं। मा० पत्रिकामें 'जालसे भरा' 
अर्थ किया है। हरिहरप्रसादजी गृहकारजका 'शास्त्रोक्त गृहकार्य' (उपबीत,ब्याह, श्राद्ध आदि) और बैजनाथजी 
“जीविकाके व्यापार' अर्थ करते हैं। और 'वाना जंजाला' का 'अनेक उपाधियाँ' मनकी चिन्ताएँ जो जीबोंको 
बन्धनमें डाले रहती हैं, आर्थ किया है। सूर्य प्रसादजी लिखते हैं कि गृहकारजका यह अर्थ ठीक नहीं है 
क्योंकि शास्त्रोक्त कार्य करनेसे गृहस्थको मुक्ति मिलती है, शास्त्रमर्यादा छोड़कर चलनेवालें नस्कगामी होते 
हैं। (ड) गृहस्थो चलानेमें अनेक बखेड़ोंका सामना करना पड़ता है। वह एक छोटे राज्यके समान है जो 
अखेड़े राज्य चलानेमें सामने आते हैं वैसे हो गृहस्थोंमें होते हैं। (विण्त्रि०) 

एक"यहाँ कायिक कठिनाइयाँ दिखायी। गृहकार्य शरीरसे सम्बन्ध रखते हैं। 

बन बहु बिषम मोह मद माना। नदीं कुतर्क भयंकर नाना॥ ९॥ 

शब्दार्थ-बिषम*कठिन, घना कि जिसमें चलता दुर्गम है।-बीहड़। मोह-अन्यथाकों यथार्थ समझना, 
जीका उसमें अटकना, ममत्व। मान-अभिमान, आत्मगौरब। मद-गर्ब । अपने समान किसीकों त समझता। 
विद्या, रूप, यौवन, जाति और महत्त्व-ये पाँच प्रकारके मद कहे गये हैं। 


डे पर्वत 
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अर्थ-मोह, मद, मात्र ही (इस सानसके) बहुत-से बीहड़ वन हैं और अनेक भयंकर कुतर्क ही 
अनेक भयड्ूर नदियाँ हैं॥ ९॥ 

चोट-१ “बन बहु विषम”” ' इति। (क) अब पहाड़का वन कहते हैं। गृहकारजमें जो मोह-मद- 
मान हैं बहों बहुत-से बन हैं। सामान्य वनमें लोग चले जाते हैं। विषम वनमें नहीं जा सकते, वैसे 
हो सामान्य मोह-मद-मानवाले लोग तो कधामें चले भी जाते हैं परन्तु विषम मोह-मद-मानवाले नहीं 
जा सकते, इसलिये 'बिकम” कहा। पुत्र, “बियम” पदले सूचित किया कि बन दो प्रकारके कहे हैं। 
“पलक बाटिका बाग बन” ” में जो वन कहा वह ललित है। जो मानससरसे पासका वन है और 
यहाँ जो बन कहा वह रास्तेका है और भचदायक है। यहाँ 'वृत्यनुप्रास अलड्डार' है। (पं० रा० कु०) 
(ख) भाव यह है कि गृहकार्य आदिसे चाहे छुटकारा भी मिल जाय पर मोह-मद-मान बड़े ही कठिन 
हैं। 'मोह' और “अज्ञान” पर्याय हैं। मोह जैसे कि कथा उन्हींकी तो है जो स्त्रीके लिये विलाप करते थे, 
उसके खुननेसे क्या परमार्थ लाभ होगा? परिवारकी ममता आदि भी मोह है। उदाहरण चौपाई ७ नोट १ 
(ग) में देखिये। वक्ता कलका छोकड़ा है; वह क्या कथा कहेगा? उस्से अधिक तो हम जानते हैं। 
वक्ता साधारण आदमी है, वह व्यासासनपर बैठेगा, मैं नीचे कैसे बैदूँगा? इत्यादि मद है। मद पाँच प्रकारका 
है, यथा-'जाति विद्या महत्त्वं च रूपयौवनमेव च। यत्रेन बै परित्याश्यं पड्चैते भक्तिकण्टका:॥' अर्थात्‌ हम 
जातिके बड़े हैं, हम विद्धान्‌ हैं, हमार बड़ा मान है। रूप और युवां होनेका भी मद होता है। उदाहरण 
आगे 'कुतर्क ' में देखिये। (ग) “मीचते अनेन इति मानम्‌', जिससे नापा-जोखा जाय उसे मान कहते हैं। 
अर्थात्‌ विषमता मान है। यह समदृष्टिका विरोधी है। (वि० त्रि०) 

ब्रिपाठीजी--मोह-मद-मानकों विषम बन कहा, क्योंकि इसीके अन्तर्गत कुपंथरूपी कुसंग, “गृहकार्य 
नाना ज॑जाल' रूपी शैल और कुतर्करूपणी नदैयाँ हैं। बौहड़ वन अनेक भय, विषाद और परितापके 
कारण होते हैं। बतकी विपत्तियोंका वर्णन अयोध्याकाण्ड दोहा ६२,६३में 'कानन कठिन भरकर भारी” 
से 'डरपहिं धीर गहन सुधि आए' तक देखिये। इसी तरह मोह-मद-मान भी अनेक भय, विषाद और 
'परितापके कारण हैं। 

टिप्पणी-- 'नदी कुतक॑ / इति। ग्रन्थकार पर्वतसे नदीका निकलकर चलता कहा करते हैं। यथा- 
“मुवन चारिदस भूथर भारी। सुकृत मेघ बरषहिं सुख बारी॥ रिथि सिधि संपति नदीं सुहाईं। उमयि अवध 
अँबुधि कहूँ आई ॥' (२ । १। २-३) “अस्त कहि कुटिल भर्ह जठि ठाढ़ी। मात्र येष तरंगित्ि बाढ़ी॥ 
पाप पहार प्रगट भट्ट सोई। भरी क्रोध जल जाड़ न जोर्ड़॥" (२। ३४॥ १-२) 'बूँद अधात सहाहिं यिरि 
कँसे। खल के बचत संत सही जैसे॥ छुद्र क्दी भारि चली तोराईं।' (४। १४। ४-५) “रघुपति कोपि 
बान झोरे लाई। घायल भे निस्चिचार समुदार्ड॥””त्रवहिं सैल जबु तिझ॑र भारी। सोनित सरि कादर 
भयकारी॥' (६। ८६। ८-१०) पैसे ही चहाँ “गृहकारज काना जंजाला। तें अति दुर्गम सैल व्साला॥' 
से “नदी कुतर्क भयंकर नाना” का निकलना कहा। वनमें पर्वतोंसे निकली हुई अनेक तीत्र भयंकर वेगवाली 
नदियाँ बहती हैं। 

जोट--२ (क) कुतर्क-एृहकार्यवाले अपने गृहकार्य सुधारतेके लिये लड़कोंको भय देते हैं कि रामायण 
सुननेसे दरिद्रता आ जाती है, रामायण साधुओंके लिये है, गृहस्थकों पढ़ना-सुनता उचित नहीं, उससे फिर 
गृहस्थीके कामका तहां रह जाता, वैराग्य हो जाता है। देखो, अमुकने बाँचा-सुता तो उसका वंश ही 
नाश हो गया और अमुक दरिद्र हो गया। मूलरहित तर्क कुतर्क है। पुनः, वक्ता तो लोभसे कथा कहते 
हैं, हाँ जानेसे किसको लाभ हुआ। शूह्रके मुखले क्या सुतना? वक्ता अभिमानी है। वहाँ हमारा मान 
हो या न हो (मा० प्र०) कौन जाने पतलोक किसीने देखा है? कथाके श्रोतामेंसे किसीकों विमान आते 
नहीं देखा। परलोकसे किसीका पत्र नहीं आया इत्यादि 'कुतर्क' हैं। (पं० शुकदेवलालजी) (ख) कुतर्कके 
प्रमाण, 'पिटि गै सब कुतरक कै रचना।” (१। ११९। ७) “दुखद लहरि कुतर्क बहु ब्राता/ (७। ९३। ६) 
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सतीजी और गरुड़जीके संशय कुतर्क हैं। (ग) 'बैजनाथजी कुतर्कका रूपक इस प्रकार देते हैं कि बहाँ 
मार्गमें अनेकों नदियाँ हैं, यहाँ सत्‌ पदार्थमें असत्‌ विचारना इत्यादि कुतर्कणा हो अनेक प्रकारकी भयंकर 
नदियाँ हैं। पापतर्कणा मगर-बड़्याल हैं, बुद्धिका भ्रम विषम आवर्त और असत्‌ वासना तौक्ष्णधार है जिसमें 
उपदेशरूपी नाव नहीं चलती । (घ) कुतर्क मनका विषय है। अतः: “नदी कुतर्क भयंकर नाना' से मानसिक 
कठिनाई दिखायी। इस तरह यहाँतक तीन प्रकारकी कठिनाइयॉमेंसे एक वाचिक तो दूसरोंके द्वात आ पड़ी 
और दो कायिक और मानसिक अपने ही कारण हुई। 
दोहा--जे श्रद्धा-संबल-रहित नहिं संतन्ह॒ कर साथ। 
तिन्‍्ह कहुँ मानस अगम अति जिन्हहिं न प्रिय रघुनाथ॥ ३८ ॥ 

शब्दार्थ-संबल-राहका खर्च। श्रद्धा-मं* श्लोक २ देखिये। अगम-कठिन। 

अर्थ-जिनके पास श्रद्धारूपी ऱह-खर्च नहों है, न संतोंका साथ है और न जिनको श्रीरघुनाथजी 
प्रिय हैं उनको यह मानस अत्यन्त कठिन है॥ ३८॥ 

मा० प०--'अति खल जे बियर बग काय्र' से दोहेतकका कथाभाग 'प्रभूतवीरुत्तणगुल्गगहरे कठोर- 
दंशैमेशकैरुपद्ठुत:। क्राचित्तु गन्धर्वपुरं प्रपश्यति क्चित्क्चिच्यशुरबोल्मुकग्रहम्‌॥ निवासतोयद्रविणात्पब॒ुद्धि- 
स्ततस्ततों धावति भो अठब्याम्‌। क्लचिच्च वात्योस्थितपांसुधूपा दिशों न जाताति रजस्वलाक्ष:॥ अदृश्य- 
झिल्लीस्वनकर्णशूल उलृकवाग्भिव्व॑धितान्तरात्मा। अपुण्यवृक्षान्‌ श्रचते क्षुधार्दितो मरीचितोयान्यभिधावति 
क्रचित्‌॥ क्लचिद्वितोचा: सरितो उभिष्याति परस्पर चालषते निरन्‍्थ:। आसाध दाव॑ क्लाचिदप्नितप्तो निर्विद्चते क्ल 
व यक्षेईतासु:॥" भा० ५। १३। ३--६) इत्यादिसे मिलता हैं। वहाँ भी उपसंहारमें भगवत्‌-कृपा बिना 
आनन्द न होना कहा है। * 

जोट-१ यहाँतक मानसका रूपक कहा। अब इसके अधिकारी -अनधिकारीकों इसकौ प्राप्तियें जो कठिनाई 
वा सुगमता है वह आगे कहते हैं। बह रूपकर्में नहीं है ऐसा किसौका मत है पर हमारी समझसमें रूपक 
बराबर चला ज़ा रहा है। 

जोट-२ यहाँतक बताया है कि मानस सब प्रकार आम है। पर तोन प्रकारसे सुगम हो जाता 
है-श्रद्धा हो, संतोंका सड् करे एवं श्रोरामचरणमें प्रेम हो। भाव यह है कि यदि तीर्थमें प्रेम हो, खर्च 
पास हो या धनीके साथ जाना हो तो भो रास्तेकी कठिनाइयाँ जान नहीं पड़तीं और तौर्थें मनुष्य पहुँच 
सकता है। वैसे हो रामचरितमानसतक पहुँचना तभो हो सकता है जब इसके अभिमानों देवता श्रीरघुनाथजामें 
प्रेम हो, कथामें श्रद्धा हो एवं संतोंका साथ हो। प्रेममें फ़िर भूख, प्यास, क्ॉँटि, कंकड़, वन कुछ भी 
नहीँ व्यापते। गोस्वामीजी तथा विल्वमड्लल, मृरदासजों स्वयं इसके उदाहरण हैं। 

पुं० रामकुमारजी-- अति अगम' कहनेका भाव यह हैं कि अगम तो और सब बातोंसे है हो। अर्थात्‌ 
(१) 'कुसंग' से, (२) कुसंगियोंक “ब्चन' से, (३) 'गृहकारज' से, (४) “नाना जंजाल' से, (५) “मोह. 
मद, मान' से और (६) “कुतक' से भी मानसके निकट पहुँचना अगम है। पस्नु अ्रद्धाहीन, संत संगर्गहत 
और श्रीरघुनाथजीमें स्रेहरहित मनुष्योंकी तो “अति अगम' है। तात्पर्य यह है कि ये विन्न सबसे अधिक हैं। 
उपक्रममें कहा था कि 'आवत येहिं सर अति कठिनाईं। गमकृषा बितु आड़ न जाई॥' (३८। ६) और 


+ 


आवश्यक हैं। जबतक ऐसी 
श्रद्धा न होगो कि जो कुछ श्रौरामचसितिमानसमें लिखा है वह अक्षर-अक्षर ठोक है, यदि मेरे समझलमें 
नहीं आता तो मेरा अभाग्य है, तबतक उसमें श्रीरामचरितमानसके समझनेकी पात्रता नहीं आठो। यदि श्रद्धा 
बनी रही तो -म-एक दिन संदेह दूर हुए बिना नहीं रहता। अतः निश्चय श्रद्धा श्रीगयमचस्तिमातसपथके 
लिये पाथेब है। संतसड़ बिना विषयके पेर्यवसातका पता नहीं चलता। इस ग्रन्थमें सब लिषयोंका पर्यवसान 
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अक्तिमें ही हुआ है। ग्रत्थकी बारीकौतक सत्सज्जीकी ही पहुँच हो सकती है, नहीं तो संदेह होगा कि 
वाल्मीकि, व्यास, तुलसीदासादि सभीने उर्मिलाके साथ अन्याय किया। सत्सड्रसे हो यह भावना होती है 
कि वे महात्मा किसीपर अन्याय करतेबाले नहीं। लक्ष्मणजी चत गये तो सही, पर श्रीरामजोकी सेबाके 
लिये अपनी इच्छासे गये, उन्हें वनवास मिला नहीं धा। यदि उन्हें वनवास मिला होता तो उर्मिलाजी 
भगवती जनकनन्दिनीकी भाँति किसीके रोके न रुकी, दूसरी बात यह कि कविका कहीं चुप रह जाना 
हजार बोलनेसे बढ़कर काम करता है। कविने यहाँपर चुप रहकर दिखलाया कि उर्मिला भगवतीने पतिके 
सेवाधर्ममें बाधा पहुँचनेके भयसे श्वासतक न ली। उनका इतना बड़ा त्याग श्रीजनकनन्दिनीके अनुरागसे 
क्रम नहीं है। हजार लक्ष्मण-उर्मिला-संवाद लिखनेषर भी इस बूँदसे पेंट नहीं हो सकती। संतसज़से ही 
मनुष्य गलित-अभिमान होकर ग्रन्थकारकौ बागैकौकों देख सकठा है। अत: श्रीगमचरितमानसका पथप्रदर्शक 
संतसंग ही है। भगवच्चरणमें प्रेम न रहनेसे इस चरितका आनन्द हो जाता रहता है। उसे पदे-पदे भगबदू- 
महिमा प्रतिपादन खटकता है, भावना उठती है कि ग्रन्थकारकों इल बातकी बड़ी चिन्ता रहतो है कि 
कहीं कोई रामजीको आदमी न समझ ले। ठीक है इसलिये तो यह ग्रन्थ ही बना है, इसकी फिक्र 
रहना क्‍या बेजा है? जिस चरित्रसे सतीको मोह हुआ, गरुड़को मोह हुआ, उस मोहसे श्रोताकी रक्षाके 
लिये ग्रन्थकारकी चिन्ता अत्यन्त उपादेय है। 

नोट--३ श्रद्धामें संबलका आरोप है, अतः यह रूपक है। इस दोहेमें एकदेशविवर्ती साड्ररूपक है, 
क्योंकि यहाँ श्रद्धा संबलका आएप शब्दत: है तथा संतरमें यात्रियों या पर्वतीय साथियोंका और रघुवौरमें 
म्यस्थानस्थित प्रिय बस्तुका आरोप आर्थिक है। इस प्रकार आगम्य होनेका हेतुप्रदर्शन होनेसे यहाँ 'काव्यलिड्ड 
अलड्जार' भी है। अत: दोनो अलड्जारोंकों सृष्टि है। (ं० रू० ना० मि०) वीरकविजीका मत है कि 
यहाँ दो असम वाक्योंकी समता होनेसे 'प्रथम निदर्शना अलड्भार' है। 

जौं करि कष्ट जाड़ पुनि कोई। जातहिं नींद जुड़ाई होई॥ ९॥ 

शब्दार्थ--जुड़ाई-जूड़ी-जाड़ा देकर ज्वर आना। ठंड, शीतज्वर। 

अर्थ--जो कोई मनुष्य फिर भी कष्ट उठाकर वहाँ पहुँच जाय तो उसे नींदरूपी जूड़ी जाते ही आ 
जाती है॥ १॥ 

जोट-१ (क) “जाँ संदिग्ध पद है, उसके जानेमें संदेह है। (ख) 'कारि कष्ट' इति। अर्थात्‌ जिन 
'कठिनाइयोंको ऊपर कहा है उन्हें झेलकर। (ग) 'पुन्रि” का भाव कि प्रथम तो श्रद्धाहीन, संत्सब्नरहित 
तथा श्रीरामपदप्रेमविहीन मनुष्यका पूर्वकथित प्रतिबन्धकॉके कारण जाना हो ही नहीं सकता, तथापि यदि 
दैवयोगसे वहाँतक पहुँच भी जाय तो भी स्नान-पात न कर सकेगा, जाता व्यर्थ होगा। अथवा, 'पुत्ति/ 
शब्द बिना अर्थका है। बुन्देलखण्डमें “मैं पुनि', 'तुम्ह पुनि' केवल 'मैं” और 'तुम' की जगह बोले जाते 
हैं। (घ) “'कोई'-ऊपर बतलापा है कि श्रद्धा, सत्लड्र और हरि-पद-प्रीति हो तो रामचरितमातसतक 
पहुँच सकता है। यहाँ कष्ट करके जाना उनका कहा है कि जो श्रद्धा-संबल-रहित हैं और जिनकी हरिपदमें 
प्रीति नहीं है, जो केवल ईशष्यसे या किसीके संकोचसे जावें। ईर्ष्या आदिसे जाना ही कष्ट करके जाना 
है। 'अति खल जे बिषई बक काया” तो पास जा ही नहीं सकते, इससे पृथक्‌ जो और कोई जावें 
उन्होंसे यहाँ तात्पर्य है। (पं० रा० कु०) अश्रद्धालुओंमेंसे कोई ही वहाँ पहुँच पाते हैं पर वहाँ जाकर 
बे छिपते नहीं, स्पष्ट पहचाने जाते हैं। प्रन्धथकार उनके लक्षण कहते हैं। (बि० त्रि०) 

टिप्पणो--१ (क) 'जातहि' का भाव कि पहुँचनेके कुछ देर पीछे जुड़ी आवे तो रान कर ही लेता, 
चैसे हो कथामें पहुँचनेफे कुछ देर पीछे नींद आये तो रामचरितमावल कुछ-न-कुछ सुन्र हो ले इसीसे जाते 
हो नींद आ जाती है कि एक अक्षर भी नहीं सुनने पाता। (ख) यहाँ जाड़ा क्या है? जड़ता ही जाड़ा 
है; यथा--“जड़ता जाड़ बिषम उर लागा।' (ग) “जुड़ाई होड़ इति | नींदकी उपमा जूड़ीसे देकर यह दिखलाया 
कि कोई यह नहीं चाहता कि मुझे जूड़ी आबे, पर जूड़ी बलपूर्वक आती है, वैसे हो श्रोतारूपसे उपस्थित 
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वह अश्रद्धालु पुरुष यह चाह नहीं सकता कि उसे नींद आबे, पर नींद बलातू आती है। (वि० त्रि०) 
(घ) “वहाँ सरकी शौतलतासे जूड़ी यहाँ स्थिरतारूप शीतलतासे निद्रारूपी जूड़ी।' (बै०) 
जड़ता जाड़ बिषम उर लागा। गएहुँ न मज़नन पाव अभागा॥ २॥ 

अर्ध-(तीक्ष्य) जडतारूपो कठिन जाड़ा हृदयमें लगा। (इससे वह) अभागा जानेपर भी स्रान करने 
न पाया ॥ २॥ 

नौट--१ जडताको जाड़ा कहा। क्योंकि जूड़ो आनेमें विषम जाड़ा स्वाभाविक है, वैसे ही नींद आनेमें 
विषम जडवा स्वाभाविक है। विषम जाड़ेसे मानसरोवरके अद्भुत सौन्दर्यका दर्शनतक नहीं हो सकता और 
विषम जडतासे उनौंदे श्रोताकों रामचरितकी अद्भुत मनोहरताका अनुभव नहीं हो सकता। दोनोंसे इद्धियाँ 
और मन पश्भूत हो जाते हैं। वहाँ कम्प होने लगता हैं, यहाँ श्रोता ऊँघ-ऊँघकर गिरने लगता है। (वि० त्रि०) 
मूर्खतावश कथापर ध्यान न देता जाड़ा लगना है, ध्यान न देनेसे नांद आ गयी, जैसे वहाँ जूड़ी आ 
जानेसे स्लाग न कर सका। शीतज्वस्की गपना विषमज्वरमें है। इसका जाड़ा हृद्यमें समाकर उसे कँपा 
देता हैं। अतः यहाँ 'बिचम' पद दिया। 

टिप्पणी--१ “विषम उर लागा' इति। (क) बिषम«कठिन, अर्थात्‌ जो छूटने योग्य न हो, जो किसी 
उपाबसे न छूटे। (ख) “उर लागा' कहनेका भाव यह है कि जो ऊपससे जाड़ा लगा होता तो आग 
तापनेसे दूर हों जाता और इसके हृदयहीमें जाड़ा लगा है तो उसमें ये कोई उपाय काम नहीं देते। चुन, 
जड़ता भौ हृदयहोसे होतो है, इससे दोनॉंकौ समता दिखलानेके लिये 'उर लागा' कहा। [रामचरितपक्षमें 
उनीदे श्रोताकों बाँह पकड़कर हिलाता, कड़ी बातें कहना इत्यादि प्रकाससे सावधान करनेकी चेष्टाँ आग 
तपाना, रूईभरे ठस्त्र लिहाफ और कम्बल आदि उठ़ाना इत्यादि हैं। (ग) “गएहुँ/-जानेपर भी। इस शब्दको 
देकर जनाया कि दुर्भाग्य तो इसके साथ प्रार्भसे हौ है। पहले तो पास हो न आने देता था और अन्‍्तमें 
भी उसे परिश्रम और कष्ट ही हाथ लगा। भाव कि श्रद्धा और रघुपतिपदप्रेम मनके धर्म हैं। जड़ता- 
जाड़ उरमें लगा है, अत: श्रद्धा और श्रीराम-पदप्रेमसे रहित है। रह गया सन्तसड्गसे, सन्तोंके कहने- 
सुननेसे अथवा और भी किसी कारणसे कथामें पहुँच भी गये तो श्रद्धा-प्रेमविहोन होनेसे बैठते हो नींद 
आ गयी। (घ) “क मज़त पाब“-कथाके सम्बन्धमें सुनकर समझता स्नान है; यथा--'सुनि समुझहिं जन 
मुदित मन मजहिं अति अनुग्गग।' (१। २१] 

टिप्पणो--२ 'अभागा” इति। “अभागा” पद दो जगह दिया है, एक तो यहाँ, दूसरे 'अति खल जे 
बिवर्ड बग कागा। एहिं सर तिकट न जाहिं अधागा॥” (१। ३८) में। इससे सूचित किया कि जो सरके 
निकट न गये और जो निकट गये पर स्नान न कर पाये, उन दोनॉकौ एकहोमें गणना है। तात्पर्य यह 
है कि जो कथामें नहीं जाते, अथवा जो जाकर सो जाते हैं, दोनों अभागे हैं। अबतक नींद न थी, 
कथामें बैठते हो नौंद आ गयी, इसोसे जाना गया कि अभागा है। [प्रयत्न करनेपर जब उसमें फल लगे 
तो उस फलको भोगतेमें उस समय सामर्थ्याभाव हो जाना पूरा अभाग्य है। यहाँ पूर्व जन्मका दुष्कृत 
डी बाधक हुआ। इस जन्ममें तो वह प्रयत्न करके फलतक पहुँच चुका था। पर अभाग्यने फलभोगसे 
बच्धित कर दिया। अभाग्य प्रारम्भसे हो साथ है। अत: “अभागा' से उपक्रम कर 'अभागा' से ही उपसंहार 
किया। भाव कि कथामें जांकर भी जो सो जाय, उसके विषयमें समझ लेना चाहिये कि ओ्ररामचरित- 
श्रवण उसके भाग्यमें नहीं है, इससे बढ़कर अभाग्य क्या होगा? (वि० ब्रि०)] 

करि न जाड सर मज्जन पाना। फिरि आबै समेत अभिमाना॥ ३॥ 

अर्थ-सरमें ज्नान-पान तो किया नहीं जाता और अभिमानसहित लौट आता है॥ ३॥ 

पं० रामकुमारजी--'करि न जाइ़'-त करते बता। भाव यह है कि सरतक आना तो बिना श्रीरामकृपाके 
हो हो नहीं सकता; यथा-“ग़मकृपा बिनु आड़ न जाई।' जो आ भी जाय तो मज्जन-पान नहीं करते 
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बनता। मानस-ससमें जाड़ेके कारण न नहाते ही बना, न जलपान किया, शरीस्‍्का मैल और प्यास ज्यों- 
कौ-त्यों बनी रही। जलमें स्नान करनेसे बाहरका मैल छूट जाता, पीनेसे अन्तःकरण शुद्ध होता, प्यास 
चुझती। कथाका सुनना और धारण करना ही खान-पान हैं, इससे अभिमान और आशा दूर होतीं हैं। 
अभिमान ही मैल है; यथा-'आस प़ियास मनोगलहारी।' (१। ४३) कथामें ख्रान-पान होता तो अभिमात 
रह ही न जाता। स्रात न होनेसे अभिमान बनता रह गया 

ब्रिपाठीजी-- 'मज्जन पाना” इति। मज्नसे गुण्यके अतिरिक्त थकावट मिटती है। जल-पान करनेसे मन 
प्रसन्न होता है। यथा-'मजन कौन्ह पंथ श्रम गयऊ । सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ॥ 

नोट--१५ (क) “मज्जक् पाक्ा/ इति। सानससरकी साज़ा सज्जन-पानके लिये हो होती है। जो स्लान 
नहीं कर पाते, वे आचमन तो अवश्य हो कर लेते हैं। आचमनसे भौ पुण्य होता है, यथा--'मज्जन 
पान पाप हर एका।/” र्ततसे श्रम दूर होता है, और सुख होता है, जल-पान करनेसे मत प्रसन्न होता 
है; यथा--'प्रजन पान समेत हय कीन्‍्ह तृषति हरबाड़।' (१५८), “गै श्रम सकल सुखी तृप भएऊ।' “मज्जन 
कील परम सुख पावा।' (३। ४१), 'मज्नन कीन्ह पंथ भ्रम गएऊ। सृचि जल परिअत मुद्रित मन 
भ्रएक॥” इसो तरह श्रीरामचरितमानस सुननेसे पाप, ज़िताप और अज्ञान पष्ट होते हैं, यथा-“सादर 
मज्जन पान किए तें। मिट॒हिं पाप परिताप हिए तें॥' (१। ४३), “स्रोड़ सादर सर मज्जन करडं। महा 
बोर त्रयताप न जरई॥' (१। ३६), “कहत सुनत एक हर अविबेका।' वह जूड़ीसे आचमन भी नहों 
कर पाता और यह निद्रासे ऐसा जडीभुत हो जाता है कि कुछ सुन नहीं पाता, यदि कानमें दो चार 
शब्द पड़ भी जायेँ तो उसे एक अक्षर समझमें नहीं आता। (वि० ज़्ि०) 

(ख) 'सग्रेत अधिमाना' से जनाया कि उसे पश्चात्ताप नहीं होता कि मेण भाग्य ऐसा खोट्य है कि मैं यात्राके 
'फलसे वच्चित रहा, इसी तरह उनीदे श्रोताकों अपनी निद्रा और जडतापर पश्चात्ताप नहीं होता। (वि० ब्रि०) 
पुनः भाव कि संसारमें कहनेको हो गया कि मानसरोवर हो आये, ऐसे ही कथा सुनौ-त-सुत्री, कहनेको 
तो हो गया कि कथामें हो आये। (सू० प्र० मिश्र) 

जौं बहोरि कोड पूछन आबा। सर निंदा करि ताहि बुझावा॥४॥ 

अर्थ--फिर जो कोई पूछने आया तो सरकौ निन्‍दा करके उसे समझा-बुझा दिया॥ ४॥ 

नोट--१ लोकरीति है कि जब कोई किसी तोर्थसे लौटता है तब उसके भाई-बन्धु, सित्र आदि उससे 
मिलने आते हैं और तीर्थका हाल पूछते हैं। वैसे हो यहाँ पूछने आये। २ बहोरिन्बहोरूपुन: फिर दूसरो 
बार (लौटनेपर)। ३ ०आगोस्वामोजीने 'बुज्ञावा' पद यहाँ कैसा अभिप्रायर्मित दिया है! भाव यह है कि 
जैसे अग्रिप. जल डालनेसे अग्रि बुझ जाती है, वैसे ही जो इनसे किसीने आकर पूछा कि वहाँका हाल 
कहो तो इन्होंने उससे कह दिया कि वहाँ क्या जाड़ों मरना है, पुरडढन बहुत है, जल जैसे वहाँका वैसे 
यहाँका इत्यादि। इसी तरह इस मानसमें जानेसे क्या, वहाँ यही चौपाई दोहे तो हैं सो हम घरहोमें बाँच 
लेते हैं, इत्यादि रौतिसे कथाकों निन्दा कर दी, जिससे श्रद्धारूपो अग्नि जो उसके हृदयमें उठों थी, उसको 
भी ठण्डी कर दी। निन्‍दा करना ही जल डालना है। [३९ (३-४) में अतदुण अलझ्भारकी ध्वनि है। (वीर)] 

सकल बिप्न ब्यापहिं नहिं तेही। राम सुकृपा बिलोकहिं जेही॥ ५॥ 

अर्थ-ये कोई भी विन्न उसको ब्राधक नहीं होते जिसे श्रीशमचद्धजी अतिशय कृषादृष्टिसे 
देखते हैं॥ ५॥ 

जोट--६ (क) ३९ (३) तक यह बताया कि बिता रामकृपाके कैसी स्थिति होती है और अब 
कहते हैं कि जिनपर रामकृपा है उनका क्या हाल है। जितने विप्र ऊपर कह आये इनमेंसे कोई भी 
इसको नहीं होते। अर्थात्‌ हृदवसे हार मातना बड़ौ-बड़ी बिभीषिकाएँ, दुर्लड्ब्य पर्वत, घोर बन, भयंकर 
नदियाँ, संबलका अभाव, संठसंगका अभाव और जूड़ी ये श्रीरामकृपाश्रितको नहीं होते। (ख) “ब्यापहिं 
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नहें' का भाव कि ये बिप्र औरोंको व्यापते हैं। विन्न तो बने ही हैं पर श्रीरामकृपाश्रितको बह ब्यापते 
नहीं। (ग) कथाके सम्बन्धके विप्न ये हैं-सुननेको जी नहीं चाहता, जाना चाहें तो कटिन कुसंगियोंके 
कढु वाक्य नहीं जाने देते, गृहकार्य, नाता जंजाल, मोह-मद-मान, कुतर्क, अश्रद्धा, सत्सज़का अभाव, निद्रा 
ये श्रीरामकृपाश्रितके ऊपर अपना प्रभाव जमा नहीं पाते; उपस्थित तो उनके सामने भी होते हैं। 

नोट--२ “राम सुकृषा बिलोकहिं” इति। 'सुकृपा' का भाव यह है कि (क) जब कोई पदार्थ देना 
होता है तो कृपावलोकन होती ही है, परन्तु शमचरितमानससरमें ख्रान तभी मिलता है जब सुकृपा करके 
देखते हैं। साधारण कृपाले इस सरमें जाना नहीं हो सकता; यधा--'अति हरि कृपा जाहि पर होड़। पाँव वेड़ 
एहि सारग सोई॥” (७। १२९) (पं० रामकुमारजी) (ख) श्रीगमजीको साधारण एक-सौ कृपा तो जीवमात्रपर 
है; यथा-'सब पर मोहि बशाबरि दाबा। (७। ८७), 'रक्षणे सर्वभूतानामहमेव परो विभु:। इति सामथ्यसंधानं 
कृपा सा पारमेश्वरी॥" (भ० गु० द०) पर उस कृपासे काम नहीं चलता। (ग) अहैतुकों कृपाकटाक्ष; यथा- 
“पड्'ुं लड्डयते गिरिम्‌।' जिनपर ऐसी कृपा होती है वे ही समस्त विध्लों और विप्नकारकोंके सिर्पर पाँव 
धरकर निःशंक चले जाते हैं। (शुकदेवलालजी) (थ) श्रीरामजीकी कृपादृष्टि हो सर्वविश्नविनाशिनों है, 
यथा--'मोरि सुधारिहे सो सब भाँती। जास॒ कृपा नहें कृपा अशती#' (१। २८। ३),'अतिसरव प्रबल देव 
तब माया। छूटड् राम करह जाँ दाया॥ विषय बस्य सुर नर म॒न्रि स्वामी।”” यह गुत साथन ते नहीं होड। 
तुम्ही कृपा पाक्ष कोड़ कोई॥” (४। २१। २-६) (अर्थात्‌ मोह, मद, सान आदिका छूटना कृपासाध्य 
है, क्रियासाध्य नहीं। अतः मनुष्यको चाहिये कि प्रभुकी कृषकों चाह करता रहे), 'जापर नाथ करू तुम्ह 
दाया॥ ताहि सदा सुभ कुसल किरंतर। सुर नर मुनि ग्रस॒न्न ता ऊपर॥ सोड़ बिजई बिनईं गुन सागर। तासु सृजस 
अलोक उजागर॥ प्रभु की कृपा भय सब काजू।' (५। ३०) (सुस्सा, सिंहिका, लंकिनी इत्यादि सभी विश्ोका 
नाश हुआ। अग्नि भी शीतल हो गयी), 'देखी राम सकल कपि सँना। चितड़ कृपा कारें ग़ाजिवनैता॥ राम 
कृपा बल याड़ कपिंदा। भए पच्छजुत मच्छु गिरिदा॥' (५। ३५), “राम कृपा करि चितवा सबही। भए विगत 
अ्रम बानर तबहीं॥' (६। ४७),'अब मोहि भा भरोस हतुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहिं नहिं संता ॥' (५ | ७), राय 
कृपा करि जुगल तिहारे। भए विगत श्रम परम सुखारे॥' (६। ४५), “कृपादृष्टि कपि भालु बिलोके। भए 
प्रबल रत रहहिं न रोके॥ कृषणादृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय किए सुर बूंद।” (६। १०२) 

सोड़ सादर सर* मज्जन करई। महा घोर जअयताप न जरई॥ ६॥ 

अर्थ-वही इस सरमें आदरपूर्वक ज्ञान करता है, महाषोर त़ितांपसे नहीं जलता॥ ६॥ 

टिपणी-१ (क) 'सोड़” अर्थात्‌ जिसपर श्रीरामजी अतिशय कृषादृष्टिसे देखते हैं। “सोड़' कहकर 
अन्यका व्यावर्तन किया। (ख) “सादर' अर्थात्‌ श्रद्धापूर्वक, मन, बुद्धि, चित्त लगाकर बिना श्रद्धाके धर्म 
निष्फल जाते हैं, इसी तरह कथायें बैठनेपर मनमें और बातें सोचता रहा तो भी फल तहाँ होता। ऐसे 
लोगौंपर समझना चाहिये कि श्रोरामजोकों सुकृपा-दृष्टि नहीं हुईं। (ग) सरमें स्नान करनेका विधान है, 
उसका जल गरम करके स्नान करनेका नहीं। वैसे ही कथममें जाकर वक्ताकी कहो हुई बातोंके सुननेका 
विधान है, उसका कोई अंश लेकर मनमें तर्क-बितर्क उठा देनेसे कथाका सम्यक्‌ श्रवण नहीं होता, 
अतः वह कथाके फलसे वशज्चित रह जाता है। यथा--'बारंवार सकोप मुनि करें निरूपन ग्यान। मैं अपने 
मत्र बैठि तब कर बिबिध अनुपान॥ (७। १६११), “”मुत्रि उपदेस कर सादर सुत्रऊँ।/ (बि० त्ि०) 
(ब)--'त्रबताप “बतीनों ताप, अर्थात्‌ दैहिक, दैविक, भौतिक। यथा--'दैहिक दैविक भौतिक तापा। रामराज 
नहीं काहुहिं ब्यापा ॥' (उ० २१) शरीरमें फोड़ा-फुन्सी-ज्वरादिक रोगोंसे पीड़ा होना दैहिक ताप है। साँप, 
बिच्छू इत्यादिसे दुःख भौतिक ताप है और ग्रहका अरिष्ट, अतिषृष्टि, अनावृष्टि, इत्यादिसे दुःख होना दैविक 
है। (ड) “तर जरई'। यथा--' श्रीमद्रामचरित्रमानसमिद॑ भक्त्याबगाहन्ति ये। ते संसारपतड्रघोरकिरएर्दह्मन्ति 
नो मानवा:॥' (उ० १३०) के पश्चात्‌। 

# मज्जन सर--१७२१, १७६२, छ०। सरमजन-१६६१, १७०४, को० रा०। 


मानस-पीयूष ६०२ # ओमते रामचजाय तमः ऋू दोहा ३९ (७-८ ) 


नोट--१ (क) यहाँ सूचित किया कि ताप तब दूर होगा जब सादर मजन करेगा; यथा-'सादर 
मजन पान किए तें। मिठहिं पाप परिताप हिए तें॥ (१। ४३) रामराज्यमें तीनों तापोंसे लोगोंकी रक्षा 
थी। (ख) मानस-सरोवरका स्नान रामराज्य-सा सुखकर है, इसी भाँति श्रौरामचरितमानस-श्रवण भौ रामराज्यमें 
प्रवेश है। इसके आधिभौतिक अर्थसे भौतिक ताप, आधिदैविक अर्थले दैविक और आध्यात्मिक अर्थसे 
आध्यात्मिक ताप दूर होते हैं। इसीसे महात्मा लोग श्रीरामकथा श्रवणसे अघाते नहीं--'“भराहिं निरंतर होहिं 
न यूरे।” (वि० ज्रि०) (ग) [मजनसे ताप दूर होता है, कथाश्रवणसें त्रिताप। (मा० पी० प्र० सं०)] 

त्ते नर यह सर तजहिं न काऊ। जिन्ह के रामचरन भल भाऊ*॥ ७॥ 
जो नहाइ। चह एहिं सर भाई । सो सतसंग करो मन लाई॥ ८॥ 

शब्दार्थ-काऊ-कभी भी। भाऊ-प्रीति। भल-भलीभाँति, पूर्ण। लाईंडलगाकर। 

अर्थ--जिनका श्रीरामचरणमें पक्का प्रेम है वे इस सरको कभी भी नहीं छोड़ते॥ ७॥ हे भाई! जो 
इस सरमें स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्सड्र करे॥ ८॥ 

टिप्पणी-१ “जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन्‍्ह कर साथ। तिन्‍्ह कह मानस अगम अति जिन्हहिं न 
प्रिय रघुननाथ ॥' इस दोहेमें श्रद्धा-सत्सज्भ-रामपदप्रेम-रहित जनोंको रामचरितमानस अगम दिखाया। फिर यहाँतक 
तीन चौपाइयोंमें इन्हीं तोनोंके होनेसे सुगमता दिखाते हैं। (क) जब श्रीरामजीकी कृपाएृष्टि होती है तब 
श्रद्धा उत्पन्न होती है। 'सोह़ सादर सर मजन करई ' से श्रद्धाको सूचित किया। आदरसे मजन करना श्रद्धा 
है। (ख) “जो नहाड़ चह एहि सर भाडँ। सो सतसंग करा मन लाड॥' में सत्सड्रसे खुगमता जनाई। (ग) 
"ते नर यह सर तजहिं न क्राऊ। जिल के रामचरत्र भल भाऊ॥#” से रामपदप्रेमसे भी सुलभ होना दिखाया। 

नोट--१'जे श्रद्धा संबल रहित” ।” (३८) से यहाँके 'सो सतस्तंग कर्रोँ मन लाईं।' तक अन्वय- 
व्यतिरेकसे श्रद्धा, भगवत्मेम और सत्संग ये तीन मातसकी प्राप्तिके हेतु हैं, यह बताया। “यत्सत्वे यत्सत्त्यम्‌ 
अन्वयः, यदभावो यदभावः व्यतिरेक:।' अर्थात्‌ एकके रहनेसे दूसरेका अवश्य होना 'अन्वब' कहलाता है 
और एकके न रहनेसे दूसरेका न रहना “व्यतिरेक' है। दोहेमें व्यतिरिकसे बताया कि श्रद्धा आदि जिनमें 
नहीं हैं उनको मानस अगम्य है और चौपाइयोंमें अन्ववसे बताया कि जिनमें श्रीरामचरणप्रेम, सत्सड़ और 
(“मन लाइं ' अर्थात्‌) श्रद्धा है उनको मानस प्राप्त है। दूसरे, इसमें यह भी बताया कि श्रीरामपदप्रेम और 
श्रद्धा मनुष्यके वशकी बात नहीं हैं, अतः उनके लिये वह साधन बताते हैं जो बे कर सकते हैं अर्थात्‌ 
सत्सड़्र। (पं० रू० ना० मित्र) 

टिप्पणी--२ 'तजहिं त” से सूचित किया कि सदा इस सरपर ही रहते हैं, उसको कभी नहीं छोड़ते, 
लौटना दो कोसों दूर। जिनपर कृपा नहों है उनका कथासे लौटना कहा था; यथा--'फ़िरि आवड़ समेत 
अभिमाना।' लौटकर वे दूसरोंकी श्रद्धा मिदा देते हैं तो स्वयं मानसके निकट फिर कैसे जा 
सकते? और जिनपर कृपा है वे कभो नहीँ छोड़ते। यधा--'आसा बसत व्यसन वह तिरहीं। रघुपति चारित 
होड़ तहाँ सुनहीं ॥' (श्रीसनकादिकजी) “फिरि आवड़' क्री जोड़में यहाँ “तजाहिं न काऊ' कहा। 

टिप्पणी--३ “जो तहाड़ चह”“।” (क) श्रीमद्‌गोस्वामीजी श्रीरामचरितमानसमें स्नान करनेका प्रधान 
साधन यहाँ कहते हैं। अर्थात्‌ सत्सड़ करो। ऐसा ही उत्तरकाण्डमें भी कहा है; यथा--“बिनु सतसंग 
ज् हरि कथा तेहि बित्रु मोह तर भाय। सोह गए खितु रामप होड़ ते वृढ़ अनुराय॥' (७। ६१) [यहाँ प्रथम 
और चतुर्थ निदर्शा अलड्रारका सम्मेलन है। (वीरकवि)] (ख) 'भाई “-सजातियोंसे 'भाई' सम्बोधन 
किया जाता है। गोस्वामोजीने मानसमें स्नान किया है; यथा-'भड्ट कबि बुद्धि बिमल अबगाही।' (१। ३९) 
इसीसे अन्य ज्ञान करनेवालोंकों 'भाई” कहते हैं। (खर्रा) और साधारण बोलीं तो है डी। (ग) त्रिपाठीजी 
लिखते हैं कि “भाई ' कहकर श्रीग्रन्थकर्ता मनुष्यमात्रको सम्बोधन करते हैं, पुकारकर कहते हैं कि 'एहिं 
_सर” जिसकी उपमा मानसरोवरसे दी गयी है, बड़ा उत्तम है। इसका जल मधुर मनोहर मडुलकारी है। 


* चाऊ--१७२१, १७६२, छ०। भाऊ--१६६१, १७०४, को० रा०। पं नहाइ- १६६१। 


दोहा ३९ (७-८) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपद्ये # ६०३. बालकाण्ड 


कमल फूले हैं, भौरे गुझ्ञार कर रहे हैं, इत्यादि--ऐसे सरमें स्नान करनेकों इच्छा न होना हो आश्चर्य 
है। (वि० त्रि०) 'भाई' के और भाव पूर्व आ चुके हैं। (१। ८। १३ देखिये) “जो नहाड़ चह” का 
भाव कि जिनको इच्छा ही नहीं है, उनसे हम नहीं कहते। जिनको इच्छा हो, उनसे कहते हैं कि यद्यपि 
कथामें जाना और सादर श्रवण करना श्रौरामकृपासाध्य है, पर वह श्रीरामकृपा मनुष्य चाहे तो प्राप्त कर 
सकता है। उसका साधन हम बताये देते हैं कि सन्त सर्वत्र मिलते हैं, उनका सज्भ करो। 

नोट-२ गोस्वामीजी मन लगाकर सत्सड् करनेको कहते हैं, जिसका भाव यह है कि बिना सत्सड्रके 
भ्रम--संशय दूर नहीं होते। यही बात शिवजोने गरुड़जीसे कही है; यथा--“तबहिं होड़ सब संसब भंया। 
जब बहु काल करिआ सतसंगा'॥/' (७। ६१। ४) मानसतत्त्वविवरणकार “सतसंय करे" का एक भाव यह 
भी देते हैं कि 'इसके सत्‌-तत्त्वका सड़ करे अर्थात्‌ सतू-मतकी जिज्ञासा रखे हुए इसके बचनोंमें चित्त 
दे।' मन लगानेका भाव कि पास बैठकर उनकी बातें सुते और समझे तो उसमें मौलिक परिवर्तन हों 
सकता है। अनिच्छुक काक, बक भी कोकिल हंस हों जाते हैं। मन न लगानेवालोंका स्वभाव नहों छूटता। 


मानस-सर और रामचरित-मानसका मिलान 


-+++८- शतक छिरै:-------- 


१--पमुद्रसे मेघ सूर्यद्ाश मीठा जल खींचकर पृथ्वीपर 
बरसते हैं जो सिमिटकर थलमें जमा होता है। 


२-वर्षाजलसे धान होता है जिलसे जीवोंको रक्षा 
होती है--“सों जल सुकृत सालि हित होई।' 

३-वर्षाजल पृथ्वीपर पड़नेके पूर्व मधुर, मनोहर और 
गुणकारी होता है।-- बरणहिं रामसुजस बर बारी। 
मधुर मनोहर मंगलकारी॥' 


४-वर्षाजल भूमिके योगसे गँदला हो जाता है, शरदू- 
ऋतुमें थिर होकर पुराना होता है. तब उसमें 
फिर पूर्व गुण आ जते हैं ' भरेठ सुमानस सुशल 
चिराना।' 

५-यहाँ चार घाट--गऊघाट--पंचायतीघाट, राजघाट 
और पनघट।-'ते एहि पावन सुभग सर घाट 
मनोहर चारि।' 


६--लात सीढ़ियाँ घाटोंमें। 
७-सरमें जल अथाह है।--'सोड़ बरतब बर बारि 


अगाधा।' 
<८-जल सुधा-सम। 


बेद-पुराणसे साधु अपने विवेकद्दात रामसुयश 
लेकर सुन्दर बुद्धिवालोंसे कहते हैं जिसे सुनकर ये 
इृदयमें धारण कराते हैं। 

रामसुयशसे सुकृत बढ़तें हैं, जिससे भक्तोंका 
जीवन है --'राम भ्यत जन जीवन सोई।! 

रामसुयशमें प्रेमलक्षणा भक्ति सधुरता और 
सुशीतलता अर्थात्‌ मज्ञलकारी गुण है और सगुण 
लीलाका वर्णन करना मनोहरता (स्वच्छता) है। 
“लीला सबुन जो कहाहिं बखानी। सोड़ स्वच्छता करड़ 
मल हाती॥ प्रेयभयति जो कानि न जाएईं। सोड़ मशुरता 
सुस्ीवलताई ॥' 

सायिक उपमाओं, दृष्टत्तों इत्यादिका मिलना गँदलापन 
है। मनन-निदिध्यासन ही शीत पाकर चिराना होना है। 
जा, शरदमें घुराता होकर शीतल रुचिकर और सुखद होना 
है-' सुखद सीत रुचि चिययना॥' 

यहाँ चार संवाद तुलसी-संत-संबाद, याज्ञवल्क्य- 
भरद्वाज-संवाद, शिव-पार्वती-संबाद, काकभुशुण्डि- 
गरुड़-संवाद। 'सुठि सूंदर संबाद बर किरचे बुद्धि 
बिचारि” [चार्ट (नकशा) दोहा ३६ में देखिये] 

सात सोपान वा काण्ड-'सप्त ग़बंध सुभग 
सोपाना।' 

यहाँ श्रीरघुनाथजीकी अगुण और बाधारहित 
महिमा अगाध है। “रघुपति महिमा अगुत्र अवाधा।' 

श्रीसीतारामजीका मिश्चित यश पुष्ट और 
आह्ादकारो ।-- रामसीय जम सलिल सुधा सम|। 


सानस-पीयूष 


६०४ भीमते रामचद्धाय नमः + 


दोहा ३९ (७-८) 


(मानस-सरे> 


९-लहरोंका विलास। 
१०-पुरइन घनी जलपर फैली हैं।--पुझन 7! 


११-पुरइनके नीचे सरमें सीपियाँ हैं. जिनसे उत्तम 
मणि उत्पन्न होते हैं। 


१२-यहाँ चांर रंगके अनेक कमल--'सोह़ बहुरंग 
कमल कुल सोहा।' 

१३-कमलमें पराण, मकरंद, सुगंध--'स़ोड़ पराय 
मकरंद सुबासा।' 

१४-चहाँ सुन्दर भ्रमर और हंस। 


१५--मानस-सरके जलके आश्रित तीन प्रकारके 
जलचर हैं--एककी तल्लीन संज्ञा है जो जलके 
बाहर जौते-जी जा ही नहीं सकते; दूसरे तद्गत 
हैं जैसे मगर, घड़ियाल, कछुए आदि जो जलसे 
बाहर भी कुछ देर रह जाते हैं और तीसरे तदाश्रय 
जलपक्षी हैं। 

१६-सरके बाहर चारों ओर आमके बांग। 

१७--वसन्त ऋतु। 

१८-बागमें आमके और-और भी जामुन, कटहल 
इत्यादि वृक्ष हैं जिनपर बेलें छायी हैं। 

१९-वक्षोंमें फूल, फल, रस। 


२०-वृक्षोकी छायामें या फूल-फल, रसका आनन्द 
लेने पक्षी आते हैं। 

२१--अमराईके बाद चारों ओर क्रमसे फुलवारी, बाग 
और बन हैं जिनमें पक्षियोंका विहार होता है। 
माली बड़ेमें जल लेकर सींचता है। 


२२-सरमें पहरा चतुर रक्षकोंका। 
२३-इसके अधिकारी देवता हैं। 


२४-यहाँ घोंघा, मेढक, सवार नहीं होते, इसीसे 
 कौए-बगुले नहीं जाते 


उपमाएँ--'उपम्रा बीचि बिलास सत्रोरम।' 

यहाँ चौपाइयाँ हैं जिनके अध्यन्तर श्रीरमसुयशजल 
छिपा है।-'सघन चाह चाँपाई।' 

यहाँ रामचरितमानसमें चौपाइयोंके अध्यन्तर 
काव्यकी युक्तियाँ हैं जिनमें बड़े मोलकी चमत्कारियाँ 
हैं।-[ देखिये ३७ (४) ]--'जुगुति मंजु मनि सी सुहाई।' 

यहाँ सुन्दर छन्‍्द, सोरठे, दोहे-'छन्द सोरठा 
सुन्दर दोहा।' 

यहाँ छन्दादिमें अनुपम अर्थ, अनेक भाव और 
सुन्दर सब देशोंक्री भाषा 'अर्थ अनूप सुभाव सुभासा।' 

चहाँ सुकृती और सुकृत-समूह और ज्ञान-विराग 
विचार। 

यहाँ--'धुनि अबरेब कबरित गुत्र जाती ' ही 'मीन 
अनोहर' बहुत भाँतिकी हैं; 'अर्थ धर्म काय्रादिक चारी। 
कहब ग्यान बिग्यान बिचारी॥ नवारस जप तप जोंग 
बिरगा।' ये तदूगत जलचर हैं; और 'सुकृती साथ 
जाम गुन गाना ' तदाश्रय हैं | [ देखिये (३७। ८-११) ] 


रामचरितमानसके चारों ओर संतसभा। 

्रद्धा। 

सन्तसभानें भक्तिका अनेक प्रकारसे तिरूपण 
होता है, जिसके आश्रित क्षमा-दया रहते हैं। 

यहाँ भक्तिमें शम, यम, निवम फूल हैं। इनसे 
जो ज्ञान प्राप्त होता है वह फल है, हरिपदमें प्रेम 
होना रस है। 

यहाँ रामचरितिमानसमें संतसभामें अनेक कथाएँ 
और कथाओंके प्रसड़ आते हैं। 

संतसभामें रोमाक् है। (देखिये ३७) रोमाइसे 
सुख प्राप्त होना पक्षियोंका विहार है, सुन्दर मन 
माली है, स्नेह जल है, नेत्र घट हैं। पुलक कायम 
रखनेको निर्मल मन चाहिये, प्रेम चाहिये सो यहाँ 
दिखाये हैं। 

हाँ रामचरितमावसको सँभालकर गाता। 

इसके अधिकारी सभी स्त्री-पुरुष हैं जो इसे 
सादर खुनते हैं। 

विषयकी रसीली कथाएँ इसमें नहीं हैं, इससे 
अत्यन्त खल और विषयी लोग कथाके पास नहीं फटकते। 


दोहा ३९ (७-०) * अरीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपड्ये # ६०५ 


सरमें पहुँचनेके लिये मार्गमें अनेक कठिनाइयाँ और विपत्ति हैं। 
अब उनको बताते हैं।--(३८। ७--१४) 


बालकाण्ड 


मानस-सर | 
२५--( १) कैंकरीले, पथरीले, काँटेदार कठिन भयड्भूर 
मार्गमें बाघ, सिंह, सर्प। 
(२) बड़े ऊँचे पर्वत। 
(३) घोर गहन वन और नदियाँ। 
२६-जिनके पास राहखर्च नहीं, जिनका मानस-तीर्थमें 
प्रेम तहों और जिनको यात्री-संतोंका साथ नहीं 
प्राप्त है और न मानस-तीर्थ-स्नान-जन्य पुण्यमें 
प्रीति है, उनको यह अत्यन्त कठित है 
२७--जो कठिनता झेलकर पहुँच भी जाये तो वहाँ 
जाड़ा दैकर ज्वर आ जाता है। हृदयतक जाड़ेसे 
'काँप उठता है, इससे वह ख्रान नहीं कर पाता। 
२८-तीर्थ-स्रान न होनेसे भीतर-बाहर्का मैल बना हो 
रहा। लौटनेपर जो कोई तीर्थंका हाल पूछने आया 
तो तीर्थंकी निन्दा करता है। 


(१) दुष्टोंका सड़, कुलज़ और उसमें फुसड्रियोंके 
रेढ़े बचना 

(२) गृह-कार्य और अनेक झगड़े। 

(३) मोह, सद, सात और अनेक दुष्ट तकें। 

यहाँ जिनको श्रद्धा नहीं, श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें 
जिनका प्रेम नहीं और न सत्सड़ ही जिनेको नसीब 
हुआ उनको यह कथा अत्यन्त कठित है। 

यहाँ जाते हो नॉद आ जाती है, क्योंकि इसके 
हृदयमें तो सूर्खता भरो है, इससे जड़ रामयश सुनता- 
समझता ही नहीं। नींद तुरत आनेसे कथा कुछ भी 
न सुत् सका। 

कथा सुनता तो अभिमान दूर होत!। व सुतरा 
इससे अभिमान बना रहा। यहाँ कथा और वक्ताकी 
निन्‍दा करके पूछनेवालेकी श्रद्धाको बुझा देता है। 


इसमें कौन स्त्रान करते हैं अब उनका वर्णन करते हैं। ( ३९। ५--< ) 


२९--सकल बिप्न व्यापहिं नहिं तेही। राम सुकृपा बिलोकहिं जेही॥' 
“सोड. सादर सर मजन करई। महा घोर ब्रयताप न जरई॥' 
नर यह सर तजहिं न काऊ। जिन्ह के रामचरन भल भाऊ॥' 
नहाडइ चह एहिं सर भाई।सो सतसंग करी मन लाई॥' 
अर्थात्‌ श्रद्धा, श्रीयमपद-प्रेम या सतसज्ञ जितमें हो। 
“मानस-सर' का 'पंपा-सर' से मिलान 


667 :-22770] अधिविनिनिीब 
सर | 


उन्नत माजस-फ्त ; ही 


रामचरितमानस एहि नासा 8 पंपा जाघ सुभग गंभीर 

भोड सुपानस सुधल थिराना २ संत हृदय उस निर्मल बारी 

ते एडि पावन सुभग सर घाट घनोहर चारि ३ बाँधे घाट मनोहर चारी 

रघुपति पहिमा अगुन अबाधा। बरनब सोड़ बर बारि अगाधा॥ ४ अति अगाध जल माहिं 

पुखुनि सघन चारु चौपाई ५ पुरइनि सघन ओट जल 

ज्ञान नबन निरखत मन माना ६ देखि राम अति रुचिर तलाबा।““परम सुख पावा 
छंद झोर्ठा सुंदर दोहा। झोड़ बहुरंग कमल कुल खेहा॥ | ७ बिकसे सरसिज नाना रंग 

सुकृत पुंज मंजुल अलि म्राला। । & प्धुर मुखर गुंजत बहु भृंगा 


मातस-पौयूष ६०६ & ीगते रापघक्राय तप: + दोहा ३९(९) 
उततत्स मानस-सर नचचक्‍क्‍< 
मम 


ज्ञान बिगग बिचार मगला॥ ९ बोलत जल कुक्कुड कलहंसा 
थुनि अब्रेब कबित गुन जाती। मीन मनोहर ते बहु भाँती॥ | १० सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माँहि 
सुकृती साधु नाम गुन गाना। ते बिचित्र जल बिहेंग सयाना॥ ११ सुंदर खग गन गित सोहाई। जात पथिक 7“ ॥ 
ख़दा सुनहिं सादर नर नारी। तेड़ सुए्बर मानस अधिकारी॥ | ९२ ताल समीप मुनिन्‍्ह गृह छाबे-- 
संत सभा चहुँ दिसि अँबराई। ४ 5 खपत सतूल कट तमाल । पटल पतस पास स्सालाक 
सम जम नियम फूल फल स्थाना॥ १४ नव पहल कुसुमित तरू चना.” फल भारत 
अउरड कथा अनेक प्रसंगा। तेड सुक पिक बहु बान बिहंगा॥. ९५ कुह्दू कुहटू कोकिल धुनि करहीं। सुनि रब“ 
पुलक ब्राटिका बाग बन सुख सुबिहंग- 7: १६ चहुँ दिसि कानन बिटप सुहाये। 
कलि खल अध अवगुन कथन ते जल मल बग काग | १७ चक्र बाक बक खग सपुदाईं। देखत बनै-“- 
अस मानस मानस-चख चाही। भट्ट कबि बुद्धि बिमल अवगाही॥ ९॥ 
शब्दार्थ--कबि बुख्धि-वह बुद्धि जो उस (रामयश) को प्रबन्धरूपमें लानेको उच्चत है। (मा० त० 
जि०) चाही-देखकर; यधा-“स्रीव चकित छित्त रामहिं चाहा।' सानस-चख-हृदयके नेत्र-ज्ञानदृष्टि 
अर्थ-ऐसे मानसको हृदयके नेज्रोंसे देखकर कविकी बुद्धि उसमें गोता लगाकर निर्मल हो गयी*॥ ९॥ 
नोट--१ (क) “अस्त मानस” इति। यहाँ मानसका स्वरूप सम्पुट किया। 'जस मात्स जेहि विधि 
भयज' उपक्रम है और “अस्त स्ानस” उपसंहार है। “अस्त मानस“ऐसा सानस अर्थात्‌ जैसा ऊपर 'जस 
मानस जेंहि बिधि भयेठ | ३५ से ३९ (८), वा “जे श्रद्धा संबल रहित ' (३८) तक [मा० 
प्र० के मतातुसार 'सुठि सुंदर संबाद”““। ' (३६) से 'जे गावहिं वह चरित संभारे।' (३८। ६) तक] 
कह आये। यहाँ मानस शब्द दो बार भिन्न-भिन्न अर्थोमें आया है। यहाँ यमक और असनुप्नास दोनोंकों संसृष्टि 
है। (ख) जो बुद्धि पहले 'अति नौचि” होनेसे कदरातो थी वह शम्भुप्रसादसे 'हुलसी' और सुमति हुई। 
फिर जब उसने मानसको देखा और उसमें गोता लगाया तब वह निर्मल हो गयी। (मा० प्र०) (ग) श्रीबेजनाथजी 
लिखते हैं कि जो बुद्धि अब गोता लगाकर निर्मल हुई है बह 'शक्ति-व्युत्पत्ति-अभ्यासमय कविकी बुद्धि 
है जो काव्यकी कारण है।' ग्रन्थकारने पहले मेधा नाप महिका निरूपण किया, वह बुद्धिस्थ पदार्थों धारण 
करनेवाली है। पुन; सुमतिमानसके अन्तरकी भूमिका निरूपण किया जो रामतत्त्वका निर्णय निरूपण करनेवालों 
है। अब वहीं बुद्धि गोता मारकर बिसल हो गयी, बही अब रामगुणगातमें प्रबृत्त हुईं है। 
त्रिपाठौजी-मनपें हो यह मानसतीर्थ साधुवनकी वर्षासे महात्माओंके कथा-श्रवणसे बना। जिस भाँति 
मानसरोवरके दृश्योंकी पर्यालोचता स्थूलनेत्रोंसे को जाती है, उसी भाँति इस रामचरितमानसकी पर्यालोचना 
कविने मानसचक्षुसे की। भावार्थ चह कि पहले भलीभाँति गुरुमुख तथा साधुमुखसे श्रवण किया, तत्पश्चात्‌ 
आधोपान्त सतत किया। मनन करनेले हो यह सर साड़ोपाज्ञ सुन्दर तथा उपयोगी हो गया। मनन, निदिध्यासन 
हो नहीं किन्तु विद्याकों उपयुक्ता करनेके लिये प्रवचन भी किया। तत्पश्चात्‌ कबिकी बुद्धिने उस सरें 
स्नान भी किया। भाव कि श्रवण-मरनके बाद निर्दिध्यासत भी किया। मनन करते ही बुद्धि समाहित हों 
गयी। सम्राधिमें ही डूबाडूबकी अवस्था होती है। उस अवस्थाकों यहाँ 'अबगाहि' कहकर अभिहित किया 


* अर्धान्तर-६ 'देखनेसे बुद्धि कवि हो गयी (अर्थात्‌ कविता करनेयोग्य हुईं, जो रूप देखा है, उपको वक्ता 
हो गयो) और उसमें गोता लगनेसे बुद्धि निर्मल हुई।' (घाँ०, रा प्र०) 

३--सुधाकर द्विवेदीजी 'चघ' का अर्थ “प्याला' करते हैं। वे लिखते हैं कि 'संस्कृतमें चष या चपक प्यालेको 
कहते हैं जिसमें किसी रख़को रखकर पीते हैं। हृदयरूप पाजहीमें रखनेसे इस मानसका सौयदमयशञ अमृतस्स नहीं 
बिगड़ता, दूसरे पात्में रखनेसे बिगड़ जाता है। ऐसे पात््में रखकर रस पौनेसे और रससे अवगहन अर्थात्‌ खान करनेसे 
कविकी बुद्धि चिमल हुई। 
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है। मनकी धारणासे ही ध्यात और समाधि होती है। जबतक समाहितावस्था न आयी तबतक बुड्धिमें 
रज और तमका अनुवेध बना ही रहा। सात्त्विकी बुद्धि भी पूर्ण निर्मल समाधिसे ही होती है। कथाके 
आरम्भमें बक्ताके समाहित होनेका विधान है, यथा--'हर हिय रामचरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल 
छाए॥' जब समाधिमें बुद्धि निर्मल हों जाती है तो देशकालका आवरण दूर हो जाता है और प्रज्ञालोकसे 
जीते-जागते चरित्रका हृदयमें प्रादुर्भाव होता है। 

'टिप्पणो--दोहा ३८ में “जे गावाहिं यह चारित संभारे' से 'ग़मकृपा बिनु/“”“तक “यह; “एहि, 'इहाँ, 
“आवत' इत्यादि पद दिवे। दोहा ३९ में 'जौँ करि कष्ट जाड़ पुत्ति कोई ' से 'जाँ बहोरि कोउ यूछत आबा' 
तक “जाह 'जातहि) “गएहुँ” इत्यादि पद दिये और फिर 'ते नर वह सर हजहिं न काऊ' से यह 'अस 
पद दिये हैं। इसका कया भाव है?' उत्तर यह है कि-(क) दोहा ३८ (१-६) में तड़ाण और तड़ागके 
समीपका वर्णन किया है, इसोसे बहाँ समौपवाची शब्द यह” 'एहि' इत्यादि दिये। दोहा ३९ (१-४) में 
तड़ागसे दूरका वर्णन किया, इससे वहाँ दूरदाचौ पद “जाड़। 'गएहुँ” इत्यादि दिये। अब फिर समीपवाची 
पद देते हैं। इसके तोन हेतु हैं--रामपदप्नीति, ज्ञासययन और सत्सज्ल-इत तीतोंके होनेसे रामचरित समीप 
हो जाता है; यथा-'ते नर यह सर तजहिं न काऊ। जिड के रामचरन भल भाऊ॥: 'जों नहाड़ चह एहि 
सर भाईं। सो सतसंग करड मन लाई ॥; “अस मानस मानस चष चाही।” अथवा, (ख) दूरका वर्णन करके 
ऋबिको बुद्धि पुतः सरके ससीप गयी, इससे पुनः समोपवाची शब्द दिये। (ग) [यह मानस श्रीगोस्वामीजीके 
हृदयमें है, अतः वात्रियॉँके लिये “आबत' शब्दका प्रयोग करते हैं, 'जात' नहीं कहते। (बि० त्रि०)] 

नोट--२ इस चौपाईसे कवितासरयूका रूपक चला है। रूपकके लिये श्रीसरयूजीके जन्मकी कथा 
जान लेना आवश्यक है जो इस प्रकार है- 

(१) आननन्‍्दरामावणके यात्राकाण्ड सर्ग ४ में श्रीसरवयू-अवतारकी कथा इस प्रकार है कि रघुताथजी 
ुदगलक्षिके पुराने आश्रमपर पहुँचे तब मालूम हुआ कि वे इस आश्रमको छोड़कर दूसरे स्थानपर रहते 
हैं। मुदगलजीके दर्शन होनेपर श्रौरामजौने इस आश्रमके त्यागका कारण विस्तारसे पूछा--त्वयायमा श्रमस्त्यक्त: 
किमर्थ मुनिसत्तम। तत्त्वं बद महाभाग यथाबच्च सबिस्तरम्‌॥' (६४) उसके उत्तरमें कारण वे बताते हैं 
कि--'साह्रिध्यं नात्र गड्भाया: सरस्वा अपि नात्र वै। इति मत्वा मया त्यक्तश्नाश्रमो5्य॑ महत्तम:॥ अत्र सिद्धि 
'गत्ता; पूर्व शतशो5थ सहस्रशः। मुनीश्चरा मद्ाप्यत्र तपस्तसं किपदितम्‌॥' (६८-६९) अर्थात्‌ गन्ना सरबूका 
मड्ज प्राप्त करवेके लिये इस आश्रमको छोड़कर दूसरों जगह चला गया जहां दोनों प्राप्त हैं। फिर रघुनाथजीने 
पूछा कि यदि दोनों यहाँ प्रातत हो जायँ तो इस आश्रममें आप निवास करेंगे? उनके इस बातके अज्ञीकार 
'करनेपर रघुनाथजीने और भी प्रश्न किये और यह भी पूछा कि सरयूजी क्यों श्रेष्ठ हैं और क्यों धरातलपर 
प्राप्त हुईं? 'क्िमर्थ सरयू: श्रेष्ठा कुतः प्राप्त धरातलम्‌॥' (७४) ऋषिका उत्तर इस प्रकार है कि जब शद्भासुर 
वेदोंको चुरा ले गया और आपने मत्स्यरूप धरकर उसे मारकर वेदोंको ला दिया और फिर अपना पूर्बरूप 
हर्षपूर्वक धारण किया उस समय हर्षके कारण आपके नेत्रमें अश्रुवृंद निकल पड़ा--'तदा हर्षेण नेत्रात्ते 
प्रतिताश्षाश्रुबिन्दव:। हिमालये ततो जाता नदी पुण्या शुभोदका॥ साक्षात्रारायणस्थैव आनन्दाश्रुसमुझवा। 
शनै्िन्दुसर: प्राप तस्माचध्य मानस ययौ॥ एतस्सिन्नल्तरे राम पूर्वजस्ते महत्तमः। वैबस्बतो मनुर्यप्ठमुशनक्तो 
शुरुमब्रवीत्‌॥ अनादिसिद्धायोध्येयं विशेषेणापि त्रै मय्रा। रचिता निजवासार्थमत्र यज्ञ करोम्बहम्‌॥ (७९-८२) 
उन अश्रुओंसे हिमालयमें एक प्रेमतदी उत्पन्न हुई और मानससरोवरमें बे प्रेमबिन्दु प्राप्त हुए। उसी समय 
बैवस्वत मतुजीने एक यज्ञ करना चाहा और गुरुसे आज्ञा माँगी। गुरने कहा कि यदि यहाँ यज्ञको इच्छा 
है तो परमपावत्री सरयूजीकों मानससे वहाँ ले आओ। यह सुनकर उन्होंने प्रत्यक्षा चढ़ा बाण चलाया 
जो मानस-सरकों बेधकर श्रीअयोध्याजीमें ले आया। आगे-आगे बाण पीछे-पीछे ससयूजी आयीं इसीसे 
शरबू नाम हुआ वा सरोवरसे आयीं इससे सरयू नाम पड़ा। 

(३) सुत्योषाख्यात पू० अध्याय ३७ में कथा इस प्रकार है कि राजा दशरथजीने सरयू-अष्टक बनाकर 


[7] मा० पी० ( खण्ड-एक ) २१ 
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यूष 


अ्रीसरयूजीकौ स्तुति कौ जिसे सुनकर उन्होंने प्रकट होकर श्रीदशरथ महाराजकों पुत्नोंसहित दर्शन दिया। फिर 
शरीरमचदड्जजीको गोदमें बिठाकर आशीर्वाद दिया और णजासे बोलीं कि हमारे दचन सुनो। ये बालक ब्रह्माण्डभरके 
इष्ट और प्रिय मेरे कोखमें सदैव विराजमान रहते हैं--'इसे च बालका इष्टाः स्वेपामण्डगोलके॥ बसन्ति 
मम कुक्षौ हि पश्यतां ज्ञानचक्षुषा।' (१५-१६) ये ज्ञाननेत्रसे देखे जा सकते हैं, ऐसा कहकर अपनी कुक्षिमें 
श्रीरामचद्रजीको दिखाया। राजा देखकर बड़े आश्चर्यको प्राप्त हुए और प्रणाम करके कहा कि मैं आपके 
मुखारविन्दसे आपकी उत्पत्ति सुतना चाहता हूँ; (हमें यों मालूम है कि) स्वायम्भुव मनुके समय वसिष्ठजी 
आपको लाये। उसी समयसे हमारे पुत्रोंको आप उदरमें धारण किये हैं और वास्ष्ठी कहलाती हैं। 

श्रीसरयूजीने अपनी उत्पत्ति कही जो श्लोक २९ से ४९ तकमें इस प्रकार है--'सृष्टिके आदिमें जब 
क्रह्माजी पद्मनाभभगवानूसे उत्पन्न हुए, तब उनको तपको आज्ञा हुई । ब्रह्माजीने दिव्य हजार वर्षतक कुम्भकको 
चढ़ाकर भगवदाशधत किया। अपनी आज्ञामें चर्तमान देख कमलापतिभगवान्‌ चहाँ आये। इनको भक्तिमें 
उत्पर देख उनके नेत्रोंस करणाजल निकल चला-- 'त॑ तदा तादृशं दृष्ठा निजभक्तिपरायणम्‌। कृपया सम्परीतस्तु 
नेत्राज्जल॑ मुमोच्च ह॥' (२५) ब्रह्माजीने नेत्र खोल भगवान्‌ लोकनाथ जगत्पतिको देखकर दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया। और उस दिव्य जलकों हाथमें ले लिया--'पतित्र किष्णुनेज्राच्य जल॑ जग्राह पाणिता। कमण्डलौ 
स्थापयामास प्रेम्णा तत्र पितामह:॥' फिर बड़े प्रेमसे उसे कमण्डलुमें रख लिया। भगवान्‌के अन्तर्धान होनेपर 
बह्माजीने यह विचारकर कि यह ब्रह्मद्रय सक्षात्‌ ब्रह्मरूप अप्राकृत जल है। इसे स्थापित करनेको मनसे 
एक मानस-सर रचा और उसमें इस ब्रहाद्रवकों स्थापित किया--'ब्रह्मापि तज्जल ज्ञात्वा ब्रह्मद्राबमि्द शुभम्‌॥ 
मनसा रचय्रामास मानस सर एवं सः। जले तु सरसस्तस्मिश्चक्रे न्‍्यासं च पदाज:॥' (३०-३१) बहुत काल 
बोतनेपर तुम्हारे पूर्वज इश्वाकु राजाकी प्रार्थतासे वसि्ठजी मातल-सरपर गये और मझुकेशि ऋषि (जो 
इस जलको रक्षाके लिये नियुक्त किये गये थे) की स्तुति कौ। ऋषिने प्रसन्न होकर कहा कि वर 
माँगो। जब उन्होंने नदी माँगी-'व्बे मुनिर्नदी तस्मात्तेन वृत्त न नेन्रजम्‌। जल॑ यन्मानसे न्यस्तं ब्रह्मणा 
बहायोनिना॥' (३५) ऋषिते ले जानेको आज्ञा दी, तब उस सरसे हम नदीरूप होकर निकलीं। वसिष्ठजी 
आगे-आगे अवौध्यामें आकर प्रात्त हृए और हम उनके पीछे-पीछे +--'नदीरूपेण साईं वे सरसस्तु विनिर्गता। 
प्रापायोध्यां बसि्ठस्तु पश्चादह॑ तु तस्य चै॥' (३६) 

यह उत्पत्तिकी कथा कहकर फिर उन्होंने इसका कारण बताया कि 'श्रीशमचद्रजीको क्‍यों सदैव 
डद॒रमें धारण किये रहती हैं।--'विष्णुनेत्रसमुत्पत्रा विष्णुं कुक्षौ बिभर्प्यहम्‌। ये ध्यायन्ति सदा राम॑ मम 
कुक्षिगत नराः॥ तेषां भक्तिश्न मुक्तिश्च भविष्यति न संशय:। राम॑ विद्धि पर ब्रह्म सच्चिदानन्दसद्रयम्‌॥ 
भक्तानां रक्षणाथांय दुष्टानां हि बधाय च। जातस्तव गृहे राजन्‌ तपसा तोधितस्त्वया॥' (३७--३९) हम 
इनके नेत्रसे उत्पन्न हुईं हैं, इसलिये हम इन्हें अपनी कुक्षिमें धारण किये हैं। जो सदा इन रामजोके 
ध्यान करनेवाले हैं उनको भक्ति-मुक्ति मिलतो है। थे पूर्णब्रह्म सच्चिदानन्‍्द हैं, तुम्हारे तपसे प्रसत्न हो 
तुम्हारे यहाँ प्रकट हुए हैं।' 

प्रायः इस कथाके आधारपर टीकाकारोंने कवितासरयूके रूपकको विस्तृतरूपसे लिखा है। 

(क) बैजनाथजी लिखते हैं कि शिवजी ब्रह्मा हैं, हरि-करुणनेत्रसे चरित-जल प्राप्त करके अपने 
मनमानसमें रखे रहे, कविका मन इक्ष्वाकु है, मनोरथ वसिष्ठ हैं, जो काव्यरूप सरयूकों सन्तसमाजरूपी 
अबोध्याको लाये। मानससे सरयूजी नदीरूप होकर निकलीं, इसी तरह हृदब-मानसमें जो रामपश-जल 
भरा था वह कवितारूपी नदी होकर निकला जिसका नाम “कोर्ति-सरयू" हुआ। 

(ख) सन्त श्रीगुरुसहायलालणी लिखते हैं कि 'शिवजीकी कृपादृष्टिसे पतन होकर, मेरे (गौस्वामीजीके) 
प्रबन्धारम्भसंकल्परूप कमण्डलुमें सम्प्राप्त हैं। कवि-बुद्धि जो ग़मयशजलको प्रबन्धकी रीतिमें लानेकों उद्यत 
है वही ब्रह्मा है। बुद्धि-ब्रह्माने मारसमें प्रथम स्नान किया-'ब्रह्मापि तज्जलं स्तरत्वा ब्रह्मग्रावमिदं शुभम्‌।' मनन- 
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निदिध्यासन कबि-बुद्धिका स्नान करना है, गोता लगाना चित्तकों समस्त वृत्तियोंका उसमें लय होना है, 
जिसमें केवल मानस-रामायणके तत्त्वकथनमात्र संस्कारका ग्रहण शेष रह जाता है।' 

(ग) मबड्डूकार कहते हैं कि “जिस प्रकार मानससरमें वसिष्ठजीने ख्रान किया और निकलकर चले 
तब उनके पीछे सरबू नदी चली, वैसे हो गोस्वामौजीकी बुद्धि मानसको बारम्बार थाह करके अर्थात्‌ 
विचार तथा मनन करके निकली और चलीं, उसके पीछे यह रामकथालोतरूपी सरयू उक्त मानससरसे 
प्रकट होकर चली।' 

(घ) श्रीजानकौशरणजी लिखते हैं कि “मानससरके अधिठाता शिवजीने वसिष्ठणीसे कहा कि आप 
प्रथम मानससरमें स्नान करें। फिर जिस घाटसे निकलियेगा उसी ओरसे श्रौसरयूनाप्री नदो चलेगी। वैसे 
हो हुआ। वसिष्ठजो त्ञान करके दक्षिण घाटसे निकले तब मानससरसे उनके पीछे लगी हुई सरयू चलीं 
जो अयोध्या होते हुए छपराके पूरब गड्जामें मिली हैं।--(यह कथा किस प्रन्थमें है यह उन्होंने नहीं 
लिखा। सत्योपाख्यान अ० ३७ में तो ऐसा है नहों और इसी ग्रन्थका उन्होंने नाम दिया है।) इसीके 
आधारपर यह भाव कहते हैं कि “गोस्थामीजीके मनमें जो गुरुद्वारा प्रात शल्नूररचित मानस था उस मनरूपी 
मानसमें बुद्धिहपी वसिष्टने अबगाहन क्रिया तब पवित्र होकर निकली! उसके पीछे-पीछे काव्यरूपी सरयू 
प्रकट हुई और भक्तिरूपी गड़ामें शोभित हुई।' 

भयठ हृदय आनंद उछाहू | उमगेठ प्रेम प्रमोद प्रबाहू॥१०॥ 
अली सुभग कबिता सरिता सो *। रामबिमल जस जल भरितासो*॥ ११॥ 

अर्थ-हदयमें आनन्द और उत्साह भर गया, (जिससे) प्रेम और आह्वादका प्रवाह उमड़ आया॥ १०॥ 
और कवितारूपी सुन्दर नदौ हो बह निकली कि जिसमें (जहो) निर्मल राममश जल भग़ हुआ है॥ ११॥ 

नोट--१ (क) 'भरड़ कबि बुद्धि बिमल अवगाही।' (३९। ८) में और यहाँ 'भ्रबउ हृदय आनंद 
उछाहू' में स्नानके गुण दिखाये कि बुद्धि निमंल हुई और हृदयमें आनन्द और उत्साह हुआ। (ख) जैले 
यहाँ कबिके हृदयमें 'प्रेम-प्रमोद' उमगा और प्रवाह चला वैसे ही श्रीशिवजी और श्रौभुशुण्डिजोके प्रसड्ोंमें 
भी प्रेम-प्रमोद और प्रवाहका वर्णन है। यथा-'हर हिय रामचरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए॥ 
अ्रीरशुनाथरूप उर आचा। परमानंद अमित सुख पावा॥ मयत् ध्यावरस दंड जुगः“' (१११) यह प्रेम 
प्रमोद हुआ। 'रघुपति चारित महेस तब हरषित बरने लीन्ह।' (१११) यह प्रवाह है। इसी तरह “भवठउ 
तासु सत्र परम उछाहा' वह प्रेम-प्रमोद है और 'लाग कहैँ रघुपति युत गाहा।” (७। ६४) यह ग्रवाह 
है। इसी प्रकार याज्ञवल्क्यजीके प्रसह्में-'सुन॒ मुनि आज समागय तोरें। कहि न जाड़ जस सुख मन 
मोरें।' (१। १०५। २) यह प्रेम-प्रमोद है और 'राम चरित अति अमित मुत्रीस्ा।' से 'बरनर्ड ब्िसद तासु 
शुत गाथा॥' तक प्रवाह है। (ग) स्छ' बहाँसे सरबू और कविता वा कीर्ति-सरयूका अभेद-रूपकालड्डारमें 
वर्णन है। (घ) यहाँ गोघाट पशु-पड्ु-अन्धादिके सुविधाके लिये ढालुआ बना है, अतः इधरसे हो 
सीवरामयशरूपी जल उमगकर बाहर चला। (वि० त्रि०) 

नोट--२ “जम मानस जेहि ब्रिधि भयउ जय प्रचार जेहि हेतु' में जगत्‌में प्रचारका हेतु जो बतानेको 
कहा था वह यहाँ बताया कि उत्साह-आनन्द इतना बढ़ा कि प्रवाहरूप हो निकल पड़ा अर्थात्‌ यह कविता 


प्रतिका पाठ 'सी' है | काशिराज; पं० रामकुमारजी, मा० त० वि०, व्यासजी, और १६६१ 
की पोथीका पाठ 'सो' है। दोनों पाठोंका अर्थ एक ही है। सोनवह। सो-समान। सी-समान। १७२९, १७६२, छ०, 
१७०४ में भी 'सो' है। को० रा० में 'सी' है 

+(१) श्रीसुधाकर द्विबेदीजी इस प्रकार अर्थ लिखते हैं--'हृदयमें आनन्द-उत्साहके लाथ वह (सीवरामवशसुधा) 
रस बढ़ा, फिर भगवत्परेमके संयोगसे ऐसा बढ़ गया कि वहाँसे उमगकर एक प्रमोदकी धारा निकली जिससे कवितारूपी 
नदी उत्पन्न हुईं।' (२) श्रीनंगे परमहंसजी यह अर्थ करते हैं--'सुन्दर कविता सरिता ऐसो रामजीके जिमल यशरूप 
जल तिससे भरिके चली।' 
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आपके प्रेम-प्रमोदहीकी मूर्ति है। मिलान कीजिये--'यत्र सा सरपूर्नित्या प्रेमवारिप्रवाहिनी। वस्या अंशेन सम्भूता 
विरजाद्या सरिद्वरा:॥' (वसिष्ठसं०) अर्थात्‌ जहाँपर वह प्रेमरूपी जल बहनेवाली नित्या सरयू हैं कि जिनके 
अंशसे विरजा आदि श्रेष्ठ नदियाँ उत्पन्न हुई हैं। 

सूर्यप्रसाद मिश्रजी--स्नान करनेसे आलस्य छूट जाता है और उत्साह आ हो जाता है; इसीलिये 
गन्थकारने लिखा 'भ्यड हदरयेँ आनंद उछाहू।' यहाँ उछाहका अर्थ 'काब्य करतेकी शक्ति! समझता चाहिये। 
अब पाठकोंकों ध्यान देकर सोचना चाहिये कि अन्तःकरणसे आनन्दको धारा, बुद्धिसे उत्साहकीं धारा और 
मचसे प्रेमकी धारा तीनों ओरसे धारा, उसगकर मानसकी ओर चली पर वह मातसमें समा न सकी। 
तब बृहद्गपसे उमड़तो हुई अन्तःकरणका जो चतुर्थ भाग काव्य करनेवाली शक्ति है उसीपर होकर बहने 
लगी। यह अर्थ “प्रेम प्रमोद प्रबाह' से व्यज्ञित होता है। 

टिप्पणो--१ “भव हृदय आनंद उछाहू-- ' “चली सुभग कविता सरिता सो।' में रामचरितमानस-सरयूक्ती 
उत्पत्ति कही। जन्मस्थान बताकर “सरबू नाम”-' में नामकरण सूचित किया। सरजू>सरसे जो उत्पन्न हुई। 
सस्यू मानस-सर (»माससरोवर) से निकलीं, कविता हृदयसे निकली, हृदय और मानस (-मत) एक हो 
हैं। दोनों ही “सुमानस-नन्दिनी' हैं। 

'टिप्पणी--२ “जो नदियाँ मानससे उत्पन्न हैं, पहाड़को उतका सूल कहनेका कोई प्रयोजन नहों, इसलिये 
यहाँ पहाड़को तहीं कहा। करुणानदी मानस (मन) से उत्पन्न होती है। जैसे करुणानदीके प्रसड़में कबिने 
पहाड़का वर्णन नहीं किया है, यथा--'सेन मनहुँ करुना सरित लिएँ जाहिं रघुनाथ।' (अ० २७५) वैसे 
ही यहाँ भी नहीं कहा। 

दि० त्रि०--“चली सुभय कबिता सरिता” इति। प्रेम-प्रमोदका प्रवाह ही कबितारूप हो गया, अतः 
'सुभग ' कहा। 'सुभग' से 'सरल' अभिप्रेत है जिसे सुतकर वैरी भी बैर धुलाकर सराहने लगते हैं। 'सारिता 
चली” कहनेका भाव कि जैसे नदी आप-से-आप बह चलती है, वैसे हो कविताका प्रवाह चला, लिखना 
कठिन हो गया, यह मधुमती भूमिकाका वर्णन हों रहा है, जहाँ पहुँचनेपर भारतादि काव्योंको रचना सरल- 
सी बात हो जाती है। उसे फिर गणेशजी-से लेखककी आवश्यकता आ पड़ती है, जो बोलनेके साथ 
ही लिखता चला जाय। यह सोचनेकी आवश्यकता नहीं कि कहाँ ध्वनि रखना चाहिये, कहाँ अलझ्डार 
रखना चाहिये। नदी जान-बूझकर लहर, भंवर आदि नहीं उठाती, वें आप हो उठते रहते हैं। 

प्रश्न-वह कविता किस रामसुयश को है-जो गुरुसे सुना था या जो साधुओंने बरसाया था? 

उत्तर-मानसमें वर्षा होनेके पहले भी जल धरा था। जब वर्षाका जल उसमें आ मिला तब जो 
जल पहलेसे उसमें था वह भी डमड़कर बह निकला। उसी तरह यहाँ हृदयमें श्रौगुरुमहाराजसे जो रामचरितमानस 
पूर्व सुना था सो भरा हुआ था, फिर और सच्तोंसे जो सुना वह भी हृदपमें पहुँचा। 

प्रश्न-वर्षा-जलसे जलमें मलिनता आ जाती हैं; वह मलिनता यहाँ क्या है? 

उत्तर-गुरुसे सुने हुए और सन्तोंले सुने हुएमें जहाँ-त्ाँ व्यतिक्रम वा भेद जो जान पड़ा, उससे 
मानस मलिन हुआ। यह भेद ही मलितता है। जब उसमें डुब्बी लगायी अर्थात्‌ दोनोंकों सनन किया तो 
मानसका यथार्थ स्वरूप वही देख पड़ा जो गुसे सुना था, बुद्धि निर्मल हो गयी, आनन्द-उत्साह इतना 
बढ़ा कि वही रामयश कवितारूपमें निकला। और भी ३६ (१) में देखिये। (मा« प्र०, घं०) 

वि० टी०-गुरुसे सुनी हुई कथासे गोस्वामौजीका मानस कुछ भर गया था। सन्तोंसे जो कई प्रकारसे 
सुना बही मानो वर्षाका बहुत-सा नवीन जल आकर भर गया और जब उन्होंने इसपर विशेष विचार 
किया तब उनका हृदय इस रामकथा-जलसे इतना परिपूर्ण हो गया कि बह रामायणरूपी कविता-नदीद्ारा 
बह निकला। उत्तरगामचरितमें लिखा है कि 'पूरोत्पीडे तड़ागस्थ परिवाहः ग्रतिक्रिया:' अर्थात्‌ जलस्थान यदि 
पानौसे विशेष भर जाय तो डसे बहा देता ही उत्तम उपाय है। सारांश यह है कि शिक्षा और सत्तकथतको 
सुनकर विचारपूर्वक गोस्वामीजीने रामायणग्रन्थका निर्माण किया। 


दोहा ३९(१२) # आरीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्े + ६६११ बालकाण्ड 


मा० त्त> बि०--'राम बिमल जस जल भरिता सो' इति। (क) नदौकों रामबशजलसे भरा हुआ कहा। 
कारण यह है कि सत्योपाख्यान अध्याय ३७ में वर्णन है कि सरयूजोने अपने उदरमें श्रीरामचद्रजीको 
विराजमान दिखलाया था।-- जैसे ही रामबशरूप सच्चिदानन्दठिग्नह इस कवितारूपिणी नदीमें प्राप्त है। अर्थात्‌ 
अर्थ-चित्र, शब्दार्थ-चित्र जैसा कि भक्तमालके पाद-टिप्पणीमें 'रचीं कबिताईं -' इस पदके 
अर्थ करनेमें लिखा। [ “रची ककिताई ' यह ताभाजीकृत भक्तमालका, प्रियदासजीकृत भक्तिरसबोधितीटी काका 
कबित्त है।] 

बि० त्रि०-'राम बिमल जस जल भरिता सो" कहकर इसे महाकाव्य कहा। महाकाव्यके विषयमें 
साहित्य-दर्पणकार लिखते हैं, कि--(१) महाकाव्यका नायक कोई देवता या सत्कुलोत्पन्न धोरोदात्त गुणयुक्त 
क्षत्रिय होना चाहिये* या बहुत-से सत्कुलप्रसृत राजा भी हो सकते हैं। (२) वृज्धार, चीर और शान्त 
रसोंमेंसे एक अज्जी और सब रसोंको अन्भभूत होकर रहता चाहिये और नाटककी सब सन्धियाँ रहनी 
चाहिये। (३) इतिहासको कोई कथा या किसी सज्जनका वृत्त होना चाहिये। (४) उसमें अर्थ, शर्म, 
काम और मौक्ष चारों हों, पर फल सबका एक ही हो। (५) आएम्भमें उसके बन्दना, आशीर्बाद या 
अस्तुनिर्देश रहे। (६) कहीं-कहीं खलोंकी निन्‍दा और सजनोंका गुणकीर्तन रहे। (७) उसमें ८ से अधिक 
सा रहें जो न बहुत छोटे हों न बहुत बड़े और प्रत्येक सर्ग्में एक वृत्तमय पघ्च हों तथा समाप्ति उनकी 
अन्य वृत्तते हो और सर्गान्तमें भावी सर्गली कथाकी सूचना रहे। (८) उसमें संध्या, सूर्य, चन्द्र, प्रदोष, 
अँधेरा, दिन, प्रातःकाल, मध्याह्ठ, मृगया, शैल, ऋतु, वन, सागर, सम्भोग, विप्रलम्भ, रण, प्रयाण, डपयम, 
मन्त्र, पुत्र और उदयका साड्ोपाड़ यथायोग्य वर्णन हो और- (९) सर्गका नाम, कविके वृत्त, नायकके 
बृत्त या सर्गके उपादेय कथाका सम्बन्धी होना चाहिये। साड्रोपाड़से जलकेलि मधुपानादिका ग्रहण है। 
थे सब लक्षण श्रीगरमचरितमानसमें घटते हैं।ए पु 

बीरकबि--यहाँ कबिताप्रवाहपर सरयूका आरोपकर उसकी परिपूर्णताके लिये रामयशमें जलका आरोपण 
करना 'परम्परितरूपक' है। उपमान सस्यूका सवांड़र उपमेय कविता नदौपर आगे क्रमशः आरोप करनेमें 
“साड्ुरूपकालडरार' है। 

सरजू नाम सुमंगल मूला। लोक-बेद-मत मंजुल कूला॥१२॥ 

अर्थ- (इस कवितारूपिणी नदीका) नाम सरयू है जो (समस्त) सुन्दर मड्रलॉको जड़ है। लोकमत 
और वेदमत इसके दोनों सुन्दर तट वा किनारे हैं॥ १२॥ 

चं० रामकुमारजी--९ (क) सुमंगल गूला' यथा--'सरजू सरि कलि कलुष नसावत्रि।' (१। १६), 
'ज्ञा मजन ते विनहिं प्रयासा। मम समीप तर पावहिं बासा॥' (७। ४) कलिके पापोंका नाश करने और 
औरामसामीष्य प्राप्त कर देनेवाली होतेसे 'सुमंगल मूला' कहा। (ख) लोकमत वह है जहाँ लोकरीतिका 
वर्णन है; यथा--'लोक रीति जननी करहिं बर दुलहिनि सकुचाहिं।' (१। ३५०) 'ग्रात काल उठि कै खुनाथा। 
मातु पिता गुर नावहिं माथा। आयसु माँगि कराहिं पुरकाजा। देखि चरित हरषड् सत्र राजा॥' (१। २०५), 
"जंदि बिप्र सुर बुर पितु माता। पाह़ असीस मुदित सब आ्रता॥' (१। ३५८) इत्यादि। बेदमह वह है जहाँ 


+ श्रोष्मचहजी देवाधिदेव भी हैं और भौतिक दृष्टिसे सत्कुलोत्मन्न क्षत्रिय भी हैं। ये धीरोदात्त नायक हैं। जो 
अविकत्थन, क्षमावान, अति गम्भीर, महासत्त्व-निगृढ़मान और दृढ्ब्रत हो उसे धीरोदात्त कहते हैं। 

।(२) रबुवीरचरित होनेसे इसमें जोररस प्रधान है, शेष अड्बभूत होकर आये हैं। नाटकमें पंच सन्धियाँ होती 
हैं-मुख, प्रतियुख, गर्भ, विमर्श और निबहंण। (३) महाभारत और वाल्मीकीय इतिहासॉमें श्रीरामकथा है ही। (४) 
*सब कर फल हरि भगति भवानी' कहा ही है। (७) रामायणपसम्यराका अनुसरण करते हुए कविने इसमें सात ही काण्ड 
मनै हैं। यह चौपाई-छल्दोंमें कहा गया है। पर काण्डकी समाप्ति छन्द, सोरठा, दोहा या रलोकसे की गयी है। काण्डके 
अन्तमें भावी क्ाण्डका सूतपात भी है। (९) नायकके वृत्तक अनुसर बाल और उत्तरकाण्ड नाम रखे गये। शेष काण्डोंके 
नाम कथावृत्तके अनुसार हैं। 


सानस-पीयूष ६१२ # श्रीपते रामचद्धाय नमः # दोहा ३९ ( १३) 


प्रभुका ऐश्वर्य, परब्रह्म होता, ज्ञान, उपासना इत्यादि परमार्थकी बातें वर्णित हैं; सधा-- एक अन्ीह अक्प 
अनामा। अज सच्चिदानंद परधाम्रा॥ व्यापक विस्वकूप भगवाता॥' (१। १३), “जगत प्रकास्य प्रकासक रामू। 
मायाधीस ज्ञान-गुन-धामू॥ “-” (१। ११७) इत्यादि। गोस्वामीजीका काव्य लोक-जेदमय है। यथा--'करब 
साथुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि।' (२। २५८), 'लोक बेद बुध संगत दोऊ।' (२। २०७। १), 
“लोकहु बंद बिदित कबि कहहीं/ (२। २५२। ७), “लोकहु बेद सुस्राहिब रीती । ब्रिनय सुतत पहिचानत 
प्रीकी॥' (६। २८। ५), “करें लोक-बेद बिधयानु कन्या दान तू भूषन किये। “ ' (१। ३२४), 'करि कुल 
रीति बेद क्रिथि राऊ।' (१। ३०२), 'विगम नीति कुल रीति करि अर याँवड़े देत।“ " (१। ३४९) इत्यादि। 

२ लोकमत और बेदमत दोनोंको कबिता-सस्यूके सुन्दर किनारे कहे; इन दोनोंके भीतर यह नदी 
बहती है। अर्थात्‌ रामचरितमानलमें दोनों मतोंका प्रतिपादन है, लौकिक और पर्मार्थिक दोनों व्यवहारोंका 
पूर्णतया निरूपण है। [इन दोनों मतोंका उल्लह्नन उसमें नहीं है। यदि है भी वो राक्षसोंके अत्याचाररूपी 
अतिपृष्टिकी बाढ़ समझनी चाहिये। वि० टी०] ष्डः किसौके मतानुसार लॉकमत मझुल नहीं है और कोई 
बेदमतका खण्डन करते हैं। गोस्वामीजी दोनों सतोंको मझ्ुल कहते हैं, जिसका भाव यह है कि रामचरितने 
दोनों मततोंको 'मज्जुल' कर दिया है, इससे लोक और वेद दोनोंको बड़ाई मिली है। दोनों मतोंको लेते 
हुए रामचरित्र कहेंगे। लोकमत-वेदमत दोनोंमें जल है। 

नोट-8 श्रीकवौरजीने लोकमत और वेदमतका भी जहाँ-तहाँ खण्डन किया है। श्रीताभास्वामीजी 
उनके सम्बन्धमें लिखते हैं कि--“कबार कानि राखी नहीं वर्णाश्रम' बघट्दर्शनी।' कबोरजी अपने 'राम' को 
“सबसे न्यारा' कहते हैं। गोस्वामौजीने कर्म, ज्ञान, डपासना और दैन्य चार घाट बनाकर लोक और वेद 
दोनों मत्तोंका उल्लेख किया। जो जिस घाटकी वस्तु है वह उस घाटमें दिखावी गयी, कर्मकाण्डका सिद्धान्त 
कर्मकाण्डघाटमें, उपालनाका उपासनाघाटमें, इत्यादि। इसीसे उनके कथन जहाँ जो हैं, वहाँ थे पूरे सत्य 
हैं; कोई विरोध नहीं है। 

नोट २--नदीके दो किनाएंमेंसे एक किनारे जल गहरा रहता है और दूसरेपर उथला, एक किनारा 
खड़ा और दूल़रा प्रायः ढालू। नदौका बहाव (धारा) जिधर होता है वह किनारा गहगा होता है। यहाँ 
कविता-सरयू बेदमत-किनारे लगकर चलती है जहाँ श्रीरामयश-जल सदा गहरा रहता है। लोकमत-किनागा 
डथला किनारा है। बेदमतके उदाहरण; यथा--'कारि आराति रेव्छाबरि करहीं। बार बार सिसु चर 
परहीं॥' (१। १९४। ५), “जो आनंदसिंदु सुखरासी। सीकर तें ब्लोक सुपासी॥ सो सुखधाम राम अप 
नामा। अखिल लोक दावक विश्रामा॥' (१। १९७। ५-६), 'जे ग्रय रामबान के मारे। ते तनु तजि सुरलोक 
स्लिथारे॥/ (१। २०५) “सुर लखे राम चुजान पूजे मातस्तिक आसन दये।' ( १। ३२१)-(इसमें अन्तर्वामित्वगुण 
अकट होनेसे वह बेदमत हो है।), इत्यादि। लोकमत, यथा--'कौँठुक बितरोद प्रमोदु प्रेम न जाइ कहि 
जातरहिं अलीं।' (१। ३२७),'लोकरीति जननी करहिं बरदुलहिति सकृचाहिं। म्ोद॒ बिगोद बिलोकि बड़ रामु 
मनहि मुसुकाहिं॥' (१। ३५०) इत्यादि, ग्रन्थभर दोनोंके प्रमाणोंसे ओत-प्रोत है। (मा० प्र०) जिपाटीजीका 
मत है कि लोकमत दक्षिणकूल है और बेदमत बामकूल है। 

नदी पुनीत सुमानस-नंदिनि। कलिमल त्रिन-तरुमूल-नि्कंदिनि॥ १३ ॥ 

अर्थ-यह सुमानस नन्दिनी (जो सुन्दर सानससे उत्पन्न हुई, सुमानसकी पुत्री) नदी पवित्र है और 
कलिफे पापरूपी तिनकों और वृक्षोंकों जड़से उखाड़ फेकनेवाली है॥ श्ड्वा 

नोट--१ (क) श्रीसरयू मानससरसे निकलीं जिसमें भगवानके नेजका जल भरा है। कवितासरवू कविके 
हृदयसे निकली” जिसमें श्रीरामसुयश-जल भरा है। इसौसे दोनोंको *सुमानस' कौ पुत्री कहा और दोनों 
इसीसे पुनोत भी कही गयीं। (पं० रा० कु०, मा० प्र०) (ख) महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 
“और नदियाँ पर्वत, भूमि, वृक्ष आदिसे निकलो हैं और इनकी उत्पत्ति शिवजीके मानससे -+7-- ८ + अआदिसे निकली हैं और इनकी उत्पत्ति शिवजीके सानलसे है, और और 

ह सू० प्र० मिश्र--यह मानसरामायण शिक्षमानससे निकला। 


दोहा ३९(१३) # औमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये + ६१३ बालकाण्ड 


नदियाँ जलसे भरी हैं और यह रामयशसे, इसीसे मानसनन्दिनीकों सबसे पुतीत कहा। (ग) श्रीसरयूज़ीकी 
पुनीतताके सम्बन्धमें गोस्वामौजी स्वयं कहते हैं--“नदी पुनीत अमित महिमा अति। कहि न सके सारदा 
बिमल मति॥' (१। ३५। २) (घ) “चंदिति”कहकर जताया कि यह अपनी माता मानसतोर्थकों आनन्ददायिनी 
है, क्योंकि इसके द्वारा उसका नाम. भी जगतमें विख्यात हुआ। बेटीमें कुछ गुण मातके-से होते हैं और 
कुछ नहीं भी। मानस ६० मीलकी परिधिमें और कोई २६४ फीट गहरा है, पर सरयू 'कई प्रान्तोंमें फैली 
हुई हैं। और गहराई ४० फीटसे अधिक न होगी। अतः काब्यद्रार जिस कथाका प्रचार संसारमें हुआ 
उसमें मूलकी अपेक्षा बहुत कम गहराई होना स्वाभाविक ही है। (वि० त्रि०) 

'डिप्पणी--१ 'कलिमल क्रिव”“- ' इति। (क) कलिमल छोटे और बड़े दो प्रकारके हैं--पातक और 
उपपातक; यथा--'जे प्रतक उपपाठक अहहीं। करम बचन मन भव कि कहहीं॥' (२। १६७) पातक 
बड़े हैं और उपपातक छोटे। उपपातक वृण हैं, पातक तर हैं। (ख) “मूल नि्कंबिनि' का भाव यह 
है कि पापका मूल मन, वचन और कर्म हैं। यह प्रथम मनको पवित्र करती है क्योंकि मानसनन्दिनी 
है, उत्पत्ति-स्थान इसका मन ही है, मनमें आते ही मन पवित्र हुआ। मनसे उमगकर बचनमें आयो तो 
बचन पवित्र हुआ, तब कर्म पवित्र हुए। इस तरह यह मन, वचन और कर्म तीनोंकों पवित्र कर देती 
है। यथा-'प्रन क्रम बचन जनित अब जाईँं। सुनहें जे कथा श्रवन मन लाड॥” (७। १२६। ३) अथवा, 
क्रोध और अभिमान इत्यादि पापके मूल हैं। प्रमाण, यथा-'क्रुद्धः पाप॑ न कुर्यात्कः कुख्यो हन्याद्‌ गुरूनपि। 
क्रुद्धः परुषया बाचा नर: साधूनधिक्षिपेत्‌।" (वाल्मी ० ५। ५५। ४) अर्थात्‌ ( श्रोहनुमानृजी ल्भादहनके पश्चात्‌ 
सोच कर रहे हैं कि) क्रोधी पुरुष कौन-सा पाप तहों कर सकठा है? बह गुरुकों भी मार सकता है 
तथा कठोर बाणीद्वारा महात्माओंका तिरस्कार भी कर सकता है। पुत्र: यथा-“लखन कहेउ हँसि सुनह 
मुत्रि क्रोध पाप कर मूल। जैहि बस जन अनुचित कराहिं चरहिं बिस्व प्रतिकूल॥' (१। २७७), “दवा शर्म 
को मूल है पापमूल अभिमात।' इत सबोंका ताश करती है। यथा-'काम कोह कलिमल करियन के। 
केहरि सावक जन-मत्-बन के॥” (१। १२। ७) 

टटिप्पणी--२ (क) थे ठृण और तर कूलके हैं। यहाँ लोकमत और बेदमठ दो कूल हैं। लोकमतसे 
जो पाप हैं और वेदमतसे जो पाप हैं दोनोंकों यह नाश करती है। पुनः, [ श्रीसरयूजी तो बुरे-भले सः 
चृक्षोंकों उखाड़ डालती हैं, पर सुकीर्ति-सप्यू दुर्बुद्धि आदि कुत्सित यृक्षोंकों ही उखाड़ती हैं, यह विशेषता 
है; इसीसे तो 'सुमानस नन्दिनी' है। (ख) जब नदीके वेगसे किनारा फटकर गिरता है तब उसीके साथ 
भूमिमें प्रविष्ट वृक्षका मूल भी उखड़कर बह जाता है एवं पापका उत्पत्तिस्थान बुद्धि है, मानसरामायणके 
अ्रवण-सनन-कोर्तनमें प्रवृत्त होनेपर जब पुलकाड़ होता है एबं पापबुद्धि समूल उखड़कर कथाप्रवाहरूपी 
वेगमें बह जाती है। कथाको नदीकी समता देनेका भाव कि नदौका प्रवाह और कथाकौ वाणी दोनों 
प्राचीन कालसे चली आती हैं। पुनः जैसे नदी ऊँचेसे नीचेकी ओर जाती है, बैसे ही कथा भी बड़ोंके 
सुखसे निकलकर छोटोंकों पवित्र करती है। पुनः एक समुद्रमें, दूसरी ईश्वर (रामहूप समुद्र) में लीन 
होती है। इत्यादि। (बै०, सू० मिश्र)] 

'टिप्पणी--३ उत्ततता और अधमता चार प्रकारसे देखी जाती है। अर्थात्‌ जन्म-स्थानसे, सड़से, स्वभावसे 
और तनसे। विभीषणजी जब शरणमें आये तब उन्होंने अपना अधम होना चारमें प्रकाससे कहा है 'निश्चिचर 
बंस जनम सुखाता” से जन्म दूषित दिखाया, “नाथ दसानन कर मैं क्राता” से अधम रावणका सद्भ-दोष कहा, 
“सहज पाए प्रिय ' से स्वभाव-दोष कहा और 'तामस देहा ' कहकर तनकी अधमता कही। इसी प्रकार श्रीरामचद्रजीने 
चन्द्रमाके प्रति चारों बातें कही हैं, यथा-“जनम सिंधु पुनि बंधु न्रिष दित मलीन सकलंकु। सिधमुख समता 
पाव किमि चांदु बापुरो रंकु॥/' (१। २३७), 'घटड् बढ़ड़ बिरहिनि-दुख-दाई । ग्रसह राहु निज संधिहि पार्ड॥ 
कोक सोक प्रद पंकज द्रोही।:- जन्म सिंधु' (यह जन्म-दोष), “बंध विष” (यह सड्भदौष) “दिन मलीच' 
और “कोक सोक प्रद पंकज द्रोही' (यह स्वभावदोष) और 'घटड बढ़ “7 (यह तनदोष है)। 


सानस-पीयूष ६१४ # अमते रामचन्द्राय नम; # दोहा ३९ 


एक इसी तरह श्रीसरयूजीकों उत्तमता गोस्वामीजीने चारों प्रकास्से दिखायी है। “सुप्ानस नच्िनि' से 
जन्म-स्थानकी पवित्रता कही, “नदी पुत्रेत” से तन पवित्र जनाया, 'राम भगति सुरसरितहि जाईं। मिल्ली “7 
से उत्तम सद्ध और 'सुकीरति सरजु सहाई़' से स्वभावसे उत्तम दिखाया। दोहा ४० (५) थी देखिये। 
द् दोहा--श्रोता ब्रिबिध समाज पुर ग्राम नगर दुहँ कूल। 
संत-सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल॥३९॥ 

अर्थ-तीन प्रकारके श्रोताओंका समाज इसके दोनों किनारोंके युरबे, गाँव और नगर हैं। सुमड्नलमूल 
सन्त-सभा उपमा-रहित और सब सुन्दर मड़लोंकी जड़ श्रीअयोध्याजी हैं॥ ३९॥ 

नौठ- १ “ओ्रोता ब्रिबिध समाज पुर ग्रापत तगर' इति। श्रोता तीन प्रकारके हैं। बह तीन कौत हैं इसमें 
मतभेद है- 

१-इस ग्रन्थमें मुक्त, मुमुश्ुु और बिषयी हीन प्रकारके श्रोताओंका प्रमाण मिलता है; बथा- “सुनहिं 
तिमुक्त बिरत अरु बियईँ । लहहिं भगति यति संपति नह ॥" (७। १५) । (पाँ०, पं> रा० कु०, सन्त उन्पनी- 
डीका) तुलसौसतसईमें भी कहा है--'मुक्त, मुमुक्ष॒ बर बिषई ओता ज़िबिध ग्रकार। ग्राय तयर पुर जुग सृत 
हलसी कहाहिं बिचार॥' मुक्त म॒मक्तु और विषयो जीवोंके ्रोता होनेके प्रमाण और भी हैं--.'जॉवनमुक्त 
महामुन्रि जेक। हरियुन सुनरहिं निरंतर तेक॥” (उ० ५३), 'जे सकाम नर सुनहिं जे गावहिं। सुख संपति नाना 
बिधि पावहिं॥ सुर दुर्लभ सुख करि जग माहीं। अतकाल रघुपति पुर जाहीं॥-“बिरति बिबेक भगति 
डृढ़ करतीं।' (७। १५), “बिषड़न् कह युति हरिगुतग्रामा। अवन सुखद अरू मत अभिरामा॥' (७। ५३) 
यहाँ, 'बिरत'-मुसुशु-जो अभी साधत-अषस्थामें हैं। कथाका रस पूर्णरीतिसे जिनको नहीं मिला है। 

२-श्रीबजनाथजी तथा काप्ठजिद्वास्वामीजीके सतानुसार उत्तम, मध्यम और निकृष्ट-ये तीन प्रकारके 
श्रोता होते हैं। 

बैजनाथजी लिखते हैं कि जो वक्ताके सुखपर दृष्टि, उसकी बाणीमें श्रवण, अर्थमें मन लगाये हुए 
बुद्धिसे विचारकर उसे चित्तमें धर लेता है वह उत्तम श्रोता हैं। जो सुनते तो हैं पर न बिचारते हैं और 
न मनमें घरते हैं वे मध्यम हैं। जो सुनते हैं, पर जितका मन नहीं लगता वे नीच श्रोता हैं। जैसे ग्राम 
आदिमें सरयूजीका माहात्म्य श्रीअयोध्याजी-जैसा नहीं है वैसे ही श्रीकीर्ति-सस्यूका भाहात्म्य जैसा सन्‍्त- 
समाज--अबधमें है बैसा अत्यत्र नहीं है। 

देवतीर्थ काष्टजिल्वास्वामीजी कहते हैं कि “उत्तम श्रोता सूपकी ठरह साएग्राही हैं, मध्यम चलनीकी 
नाईं असारग्राहों हैं और निकृष्ट खेतके पनारीके समान, गीलो हो जाय पर जल न रखे, सुनते हैं पर 
धारण नहीं करते।' सूर्यप्रसाद सिश्रगे इसोको नकल कर दी है और कुछ विस्तार कर दिया है। वे लिखते 
हैं कि “जो प्रेमपूर्वक सुनकर हृदयमें रखे हैं वे नगरके समान हैं। असासग्राही चलनोके समान हैं अर्थात्‌ 
हरिकथाको अपनी बड़ाईके लिये खुनने जाते हैं, न विचारपूर्वक सुनें न धारण करें। इन्हें ग्रामसमान जानों। 
निकृष्ट ' पत्थरकी नालौके समान हैं, ये कथा सुनते हैं पर कथाका प्रभाव इनपर कुछ नहीं होता।' सुधाकर 
द्विवेदीजी कहते हैं कि 'प्रेमसे सुननेवाले', 'कुछ प्रश्न करनेवाले' और “किसी कारणसे दुःखिया हो 
मनःशान्तिके लिये कुछ काल सुननेवाले'-ये तीत प्रकारके श्रोता हैं। इनका अन्तर्भांव ऊपर दिये हुए 
श्रोताके प्रकारोंमें हो जाता है। 

इन दोनोंपर बिचार करनेसे चह बात स्पष्ट हो जाती है कि-(क) “मुक्त! और “उत्तम” एक हो 
श्रेणीके हैं, ये कथा सादर सुनते हैं और निरन्तर धारण किये रहते हैं। जिज्ञासु रामतत्त्व जानतेके अभिप्रायसे 
सुनते हैं। इससे वे भी निरन्तर सुनते हैं। ये भी इसी श्रेणीमें आ सकते हैं। (ख) 'मुमुक्षु! और 'मध्यम' 
एक श्रेणीके हैं। इन्हींको अर्थार्थो भी कह सकते हैं। ये तिरल्तर नहीं सुनते, क्योंकि रस बिसेव जाना 
तिल्‍ह नाहीँ॥' (3० ५३) और, (ग) “बिफ्यी' और “निकृष्ट' एक श्रेणीके हैं। ये इधर सुने डधर भूले। 


दोहा ३९ # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्चे # ६१५ बालकाण्ड 


सुननेमें इनका मन नहीं लगता। सुनते समय सुख हुआ। फिर कुछ नहीं। आर्त श्रोता भी इसी श्रेणीके 
हैं, दुःख पड़ता है तब कथामें आ जाते हैं, दुःख दूर होनेपर कथाका नाम नहाँ लेते। 

३--त्रिपाठीजी लिखते हैं कि “तरवासीको ही सदा अबगाहनका सौभाग्य प्राप्त है, अतः उनसे नित्यके 
श्रोताऑको उपमित किया है। कोई इस काव्यसें लौकिक शिक्षा ग्रहण करते हैं और कोई वेंदिक शिक्षा 
गहण करते हैं। दोनों प्रकारके श्रोता होतेसे उन्हें मरधाक्रम दोनों कितारोंका निवाली कहा। तामस, राजस 
और सात्विक भेदसे भी श्रोतासमाजका भेद हुआ। 

४--श्रीजानकौदासजी एवं करुणासिन्धुजीके मतानुसार “आर्त्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु' ये तीन प्रकारके श्रोता 
हैं। वे लिखते हैं कि 'आर्त्त-सुत, वित, लोक, बड़ाई, शरोरएक्षा इत्यादि अपने आर्तिनिवृत्तिके लिये कथा 
सुनते हैं। ये पुर हैं। क्योंकि दुःख दूर होते ही कथा सुनना छोड़ देते हैं। लोक-आर्त्त लौकमतके और 
'परलोक-आर्त्त वेदमतके तटपर बसे हैं। अर्थार्थी श्रेता सिद्धिपोंकी या किसी अन्य अर्थकी प्राप्तिके लिये 
वेद, पुराण इत्यादि कथा सुनकर फिर मन्त्र-यन्त्र, देवाराधन आदि अन्य स्ाधनोंमें लग जाते हैं। ये ग्राम 
हैं। लोकार्थों जो अन्न-बल्त्रादि लोक-पदार्थोकी चाह करते हैं, वे लोकमतके किनारें और परलोक स्वर्गादिके 
अर्थी बेदमतके किनारे बसे हैं। और जिज्ञासु केवल ज्ञान, वैराग्य आदि ग्रहण करनेके लिये, वस्तु जाननेके 
लिये कथा सुनते हैं, जिससे मुक्ति मिले-ये नगर हैं। वे सब दिन सुनते हैं, जो लोक-चतुराई सीखनेके 
हेतु सुनते हैं। वे लोकमतके और जो रामतत्त्व जाननेके हेतु झुनते हैं, बे बेदमतके तटपर बसे हैं और 

“ “जो केवल ज्ञानी भक्त हैं, भगवद्यश सुतते हैं, अपने स्वस्वरूपमें सदा आरूढ़ रहते हैं और श्रीरामचद्रजीके 
साधुर्य स्वरूप-नाम-धाम-लीलारूपी रसको पान करते हैं, ऐसे निष्काम सन्तोंकी समाज श्रीअयोध्याजों 
हैं।' (करु०)-ये ज्ञानी संत त्रिविध श्रोताओंमें नहों हैं, इन्हें चाह नहीं है। ये केवल रामयशकों 
चाह रखते और उसीको सुनते हैं। ये सर्वकाल यहाँ बने रहते हैं; कोटि विष्न उपस्थित होनेपर भी बे 
कथा नहीं छोड़ते। ये सदा वेदतटपर “सन्तसभारूपी अनुपम अयोध्याजीमें वास करते हैं।' (मा> प्र०) 

अ्रीकरुणासिंधुजी एवं बाबा जातकोदासजीके मतमें एक विशेषता यह है कि अन्य महात्माओंने जो 
त्रिविध श्रोता माने हैं उनमें फिर 'अवध' के लिये कोई अवशिष्ट नहीं रह जाते, क्योंकि उत्तम, मध्यम 
और निकृष्ट अथवा विमुक्त, मुमुक्षु और विषय तोन हो श्रेणियाँ होती हैं, इनको त्रिविध माननेसे ये तोनों 
श्रेणियाँ ग्राम, पुर और नगरमें ही समात्त हो जाती हैं, निष्काम भक्त भी उत्तम या विमुक्तमें आ जाते 
हैं। अन्य स्थलोमें जहाँ त्रिविध श्रोताओंकों चर्चा आयी है वहाँ चौथेकी चर्चा नहीं है। चौथा भी उल्हींमें 
आ जाता है। चार प्रकारके भक्त आर्त्त, अर्थार्थी, जिज्ञामु और ज्ञानीमें-से प्रथम तोनकों त्रिविध श्रोतामें 
लेनेसे चौथा ज्ञानी, जिसमें निष्कामका भो ग्रहण किया गया है, अबधके लिये शेष रह जाता है। 

नोट-२ श्रोताओंको 'पुर, ग्राम, नगर' किस भावसे कहा है, अब इसपर विचार करना है। पुर. 
ग्राम और वगरकी व्याख्यामें भी मतभेद है। 

१-प्राय: सब मतोंका सारांश यह है कि नगर बड़ा होंता है, ग्राम छोटा और पुर जिसे पुरवा 
या खेरा भी कहते हैं बहुत छोंटा होता है। पुरवा जल्द कट वा उजड़ जाता है, ग्राम उससे अधिक 
दृढ़ होता है और देरमें कटता वा उजड़ता है और नगर बहुत दृढ़ होता है। इसके उजड़नेका भय बहुत 
कम होता है। त्रिविध श्रोताओंमेंसे कौन पुर हैं; कौन ग्राम और कौन नगर? अब इसे देखें- 

(क) सुक्त, मुस्ुुक्षु और विषयोमेंसे जीवन्मुक्त नगर हैं, क्योंकि 'हरियुत्त छुनाहिं विरंतर तेज! मुमुक्ष 
ग्राम हैं, क्योंकि ये कामनापूर्ण होनेपर फिर नहीं सुनते--'रामचरित जे सुनत अथाहीं। रस बिसेश जाना 
तिन्ह नाहाँ॥' और जिषयी पुर हैं जो भूले-भटके कभी पहुँच जाते हैं। अब “आर्त्त, अर्थार्थी और जिज्ञास्‌' 
वा *निकृष्ट, मध्यम और उत्तम श्रोताओंको लें। पुर तदीसे शीघ्र कटता है” इसी तरह आर्च अथवा निकृष्ट 
श्रोता बहुत शीघ्र कथासे हट जाते हैं। दुःख दूर हुआ और कथा छूटी। अर्थार्थी वा मध्यम श्रोता कुछ 
अधिक दिन ठहरते हैं और जिज्ञाप्नु अपने बसभर सदा सुतते हैं, क्योंकि वे वस्तु जाननेके लिये सुनते 


सानस-पीयूष ६१६ # आरपते रापचद्ाय तमः # दोहा ३९ 


हैं। ये नगर हैं, दैवयोगहीसे कटें तो कटें। (मा० प्र०) पाण्डेयजीके मतानुसार विषयों जिनको बाहुल्यता 
है सो नगर हैं, उनसे कमतर मुसुभु पुर हैं और बहुत थोड़े जो मुक्त हैं सो ग्राम हैं। सत्तसभा सकल 
शुभ मड्भजल रामजन्मभूमि है।' 

अथवा, (ख) यों कहें कि जैसे नदौके तटपर तगर कहां-कहीं और बह भी बहुत कम होते हैं, 
ग्राम उससे अधिक और पुरवे बहुत होते हैं वैसे हो “ओता बक्ता ज़ाननिधि कथा राम कै गूढ़।” ऐसे 
विमुक्त, जिज्ञासु या उत्तम श्रोता भी चहुत कम होते हैं, मुनुधु, अर्थार्थो या मध्यम श्रेणीके श्रोता इनसे 
अधिक होते हैं और विषयी, आर्त्त वा निकृष्ट श्रोता ही प्रायः बहुत होते हैं। 

(ग) सन्त श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि “पुर, ग्राम और नगर' इस ग्रन्थभरमें पर्याय शब्द जान 
पड़ते हैं, परन्तु बस्तियोंके अन्त कहाँ पुर, कहीं ग्राम, कहों नगर पद पाया जाता है। जैसे-'जन पुर 
नगर गाउँ गन खेर; 'पुर न जाऊँ दसचारि बरीस़ा; 'पिता बच्चन मैं तयर न आवर्ड “शृड्भुवेरपुर' एवं “ग्राम 
बांस नहिं. उचित”, पहुँचे दूत रामपुर पाकत) एवं नन्दिग्राम, रामनगर इत्यादि। सभी कथा श्रवण करनेवाले 
श्रोता ही हैं पर कोई विषयी, कोई मुम॒क्ष, कोई मुक्त कहलाते हैं। इसौसे कहा कि तौनों प्रकाके जो 
औतासमाज हैं वे ही पुर, ग्राम, तगरसंज़्क आबादी हैं। (मा० त० बि०) 

(घ) सूर्यप्रसादमिश्रजीका मत है कि “पुर' राजधानीका नाम है। प्रमाणमें उन्होंने श्रोधरस्वामीकों भार 
स्क०१ अ० ६ श्लोक ११ की व्याख्या दी है--तत्र पुराणि राज्यधान्य:।' ग्रामलक्षण जो उन्होंने दिया 
है वह मानसके अनुकूल नहीं है, इसले उसे यहाँ नहीं उद्धृत करता। इस मतके अनुसार उत्तम पुर 
हैं, मध्यम नगर और निकृष्ट ग्राम हैं। 

मयड्रूकार कहते हैं कि 'पहिले मानसका समाज कहा है (मत सभा चहुँ दिस्ति अँबराई) कि चारों 
ओर सनन्‍्तोंका समाज जो है वही मानो अँबराई है और वाटिका, बाग, वन इत्यादि जो कहा है वहा 
समाज जो साससमें रहनेपर था प्रकट होनेषर बही सस्यूके किनारे सुशोभित हुआ। सत्तसभारूपी अवध 
वाटिका, बाग, वन और पुरादिक किनारे-किनारे सुशोभित हुए।' 

(ड) सुधाकरद्विवेदीजी--'इस नदीके दोनों किनारॉंपर किसी कारणसे सुननेवाले पुर, भगवत्पोति बढ़नेके 
लिये प्रश्न करनेवाले गाँव और अचल प्रेमसे सुननेवाले शहर हैं। सब सुमड्जलकी मूल संतसभा अनुपम 
अवध है जहाँ सदा यह नदी अमृतमय धारासे बहा करती है।' 

* *संत्त सभा अनुपम अबध' इति * 

टिप्पणी ६--'मुक, मुमुक्षु, विषयी-इत तीनोंसे पृथक्‌ सन्त (सन्तसभा) हैं। [ये निष्काम रामातत्य 
अनुग़गी हैं-- 'पकल-कामना-हीन जे ग्रमभगति रस लौत।' इन्हींके लिये कहा है कि 'एहि सम प्रिव तिह 
के कछु नाहीं॥' (उ० १३०) 'संत-समाज-पयोधि रमा सी” और “संत-सुपति-तिय सुभग सिंगारू ॥" (१। ३१) 
इत्यादि। 'आसा बसन ब्यसतर यह तिहही। रघुपतिचरित होड़ तहाँ सुरहीं।' (७। ३२) 'सुत्ति गुलणात्र समाधि 
बिसारी। सादर सुत्रहिं परम अधिकारी॥ जीवनपृक्त ब्रह्मपर चरित स॒नहिं तजि ध्यान।' (७। ४२)) इसो 
तरह 'पुर, ग्राम और नगर' से पृथक्‌ अवध है। अवधके निमित्त सरयूजी आयों, इसीसे अवध पहुँचनेपर 
फिर “ग्राम, पुर, नगर' का मिलना नहीं कहा है। 

खर्रा-₹ “मुक्त वेदमतकूलनें टिंके हैं, बरिब्ी लोकमतकूलमें टिके हैं और मुमुथु आधे-आधे दोनों 
ओर हैं, इसौसे बराबर हैं। इनसे पृथक्‌ चौथी कोटिमें सन्त हैं जो न मुक्त हैं, न मुमुक्तु और न विषयी, 
यथा-'अर्थ न धर्म न काम रुचि गति त चहाँ निरबान।' --ये ही अवध हैं। ग्राम, पुर और नगरसे 
भिन्न साकेत रामरूप है। २ 'सकल सुमंगलमूल” सबको सुमड्लमूल है अर्थात्‌ मुकक्ो मुक्तिरूप है, मुमुक्षुको 
साधनरूप और बिषयीकों आनन्दभोगरूप है।' 

(नोट--पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि यहाँ 'स्कल सुमंगल मूल” कहकर श्रीअवध-सरयूमें समता 
दिखायी। यधा--'अवध सकल सुमंगल मूल” त्था'सरजू ताम सुमंगल गूला।' अवध-बाससे जीव 
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“ श्रोरघुनाथजीको प्रिय हो जाते हैं; यथा--'अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी” और सरयू-ख्रानते 'सामौप्य मुक्ति! 
मिलती है, यथा-- रामधामदा पुरी सुहावनि' तथा'जा मजन तें बिहिं प्रयासा। मम समीप नर पावहिं बासा॥#') 
'टिप्पणी--२ सन्तसमाज और श्रीअवोध्याजीमें समता यह है क्रि--(क) दोनों अनुपम हैं। शारदा-शेषादि 
इनकी महिमा नहीं कह सकते यथा--“बरिथि हरि हर कबरि कोबिद बानी। कहत साथु महिमा सकुचानी॥' 
(१। ३। ११), 'कहि न सकत सारद श्रुति तेते / (३। ४६। ८) तथा-- 'जद्यपि सब बैकुंठ बखाना। “““ अवथपुरी 
सम प्रिय नहिं सोड । (७।४), 'रमानाथ जहाँ राजा सो पुर बरनि कि जाड़।' (७। २९) (ख) दोनों 'सुमड्डलमूल' 
हैं। यथा--'मुद संए्लमग्र संतसमाजू /' (१। २), “सत्संगति मुव्मंगल मूला।' (१। ३) तथा 'अबध पुसंगलगूल” 
(यहाँ), 'सकल सिद्धिप्रद मंगलखानी।” (१। ३५) (ग) दोनों ही श्रीसोताएमजीके विहार-स्थल हैं। 
यथा--' संतसमाज पयोथि रमा सी' और “ग़मकथा मंदाक़िनी चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभय सतेह बत सिच 
रघुबीर बिहारु॥' (३१) (देखिये १। ३१ (१०) और दोहा ३१) श्रोअवध तो लौलास्थल प्रसिद्ध ही है, 
यह जन्मभूमि हो है। सन्‍्तसमाजमें कथारूपसे विहार होता है। (घ) वह 'कीर्तिं प्रयू' सन्तसमाजके लिये 
रची गयी यथा--“होहु प्रसन्न देह बर्ानू। साथु समाज भनित सनमात्‌॥' (१। १४। ७) वैसे ही बसिष्ठजी सरयूजीको 
अयोध्याजीहीके लिये लाये। (मा० प्र०) (ड) रामकथाका महत्त्व जैसा सन्तसमाजमें है वैसा अन्यत्र नहीं 
और सरयूजीका माहात्म्य जैसा अवधमें है बैसा और कहीं नहीं”। पुनः जैसे सन्तसभाकी शोभा रामकथासे 
और कथाकी सन्तसमाजसे है, वैसे ही श्रीअवध-सरयूकी शोभा एक-दूसरेसे है। 'साधु इस (कथा) समाजमें 
शोभा देते हैं और जैसी शोभा एवं महत्त्व इसका साधुसमाजमें है वैसी अन्यत्र नहीं तथा इसीसे साधुखमाज 
भी शोधित है; ये दोनों (रामकथा और साधुसमाज) ऐसे परस्पर मिले हुए हैं।! (मा० प्र०) 
रामभगति सुरसरितहि जाईं। मिली सुकीरति सरजु सुहाई॥१॥ 
अर्थ--सुकीर्तिरूपी सुन्दर ससयू राम-भक्ति-गड़ामें जाकर मिली॥१॥ 

चोढ--९ “सुकीर्तिरूपिणी सरयू रामभक्ति-सुरसरिमें जाकर मिली, इस कथनका तात्ययं यह है कि 
सुकौर्तिक आनेसे रामभक्तिको प्राप्ति है। कोर्ति सुन्दर है। उस सुकोर्तिकों सरयू कहा, अतएव सरयूकों 
सुहाई कहा।” (पं० रामकुमारजी) 

(२) श्रीजानकीदासजी लिखते हैं कि 'यहाँ अब यह बात समझनेकी अपेक्षा हुई कि 'रामयशजलका 
क्या स्वरूप है और उसी वशक्कों कौतिं-नदी चली तो इस नदीका क्या स्वरूप है?' कैलासप्रकरणके 
चार दोहोंमें शमयशका स्वरूप कहा गया है। अर्थात्‌ 'सयुत्रहि आगुततहिं चहिं कछु भेदा। गाबहिं युति 
पुरान बुध बेदा॥' (१। ११६। १) से 'छुति सिव के भ्रम भंजन बचना। मिटि गटर सब कुतर्क के 
रघता॥#/' (११९। ७) तक। जो कुछ सरके प्रकरणमें कह आये वह सब इसौके भीतर जानों। 
[नोट-किसीने यों कहा है कि यह 'सुकोर्ति-सरय्‌ शिवजीके मानसमें स्थित थी; बथा--'मानस मूल 
मिली सुरसरिहीं, जो पार्वतीजीके परशत्ले उमगी और निकल पड़ी। शिवजी जो प्रसड् ले चले यही सुकी्ति- 
सरयूका मानससे चलना है।'--दोनों पवित्र नदियोंका सद्भम दूना पवित्र हुआ।]--यह रामयश उमगा 
और कौर्तिरूपी प्रवाह चला। यह धारा “सुत्र॒ गिरिजा हरि चारिद् सृहाए। बिपुल बिसद निगमागम याए॥' 
(१२९। १) से चलो और मनुशतरूपाजीकी अनन्य रामभक्तिरूपी गड्जामें जा मिलो। 

जैसे श्रौसरयूजी थोड़ी दूर चलकर तब छपरा (जिला सारन) के पास गड्जामें मिलीं, बैसे ही श्रोरामचन्द्रजीको 
कीर्तिका वर्णन शिवजीने पार्वतीजीके प्रश्नके उत्तरसे उठाया, बीचमें क्षीस्शायी, वैकुण्ठभगषान्‌. इत्यादिको 
रामावतारकी कथाएँ कहते हुए पूर्णब्रहा श्रीसाकेतविहारीके अवताएकी कथा प्रारम्भ की। यथा--“अपर हेतु सुर 
सैलकुमारी। कहठँ बिचित्र कथा ब्रिस्तारी ॥ जैहि कारन अज अगुत् अनूषा। ब्रह्म भवउ कोसलपुर भूषा॥' 


* श्रीमहाराज हरिहरप्रसादजों लिखते हैं कि 'इसका भाव यह है कि सरयूजी और जगह अकेली हो जाती हैं 
और यहाँ अबधपुरीमें पुरीसहित दूनी रहती हैं" (रा० प्र०)। 


सावस-घीयूष ६१८ # औरीमते रामचआय नम; क दौहा ४० (१) 


(१। १४१) इस कथामें अनन्य रामभक्तिका वर्णन मनुशतरूपाजीके तपमें दिखाया गया है; यथा--'बिधि- 
हरिहर तप वेखि अपारा। मनु समीप आए बहु बारा॥ याँगहु बर बहु भाँति लुभाये। परम' थीर नहिं चलाहिं 
चलाये॥” (१। १४४। २-३) ब्रह्मा, विष्णु, महेश जगतके उत्पन्न, पालन, संहारकर्त्तुऑओंकी ओर ताका भी 
नहीं-ऐसे अनतन्‍्य रामभक्त! इन्होंने सब देवताओंकी भक्तिका निशकरण करके रामभक्तिहीकों दृढ़ मात्रा*। 

यहाँ राम-भक्ति-गज्जामें कोर्ति-ससयू जाकर मिलीं इसीसे जाई” शब्द यहाँ दिया। अभिप्रायदीपककार 
लिखते हैं कि 'मन मानप्त ते चलि असी लप्ती जाह्नवी बीच। बसी ग़म उर उदधि महँ लसीं उपासक 
बीच#' (४८) जिसका भाव यह है कि जैसे मानससरसे श्रीसर्यूजी प्रकर होकर गज्जाजीमें सुशोभित 
हुईं वैसे हो गौस्वामीजीके मन-मानसमें जो गुरुदत्त शड्गररचित मानस था वही काव्यरूप होकर निकला। 
अब जो कोई भी उसका आश्रय लेंगे जे राम-भक्ति प्राप्त करेंगे ।-यही कविता-सरयूका राम-भक्ति-गज्जामें 
मिलना है। “जैसे गड़ाजी सरयूजीको अपने हृदयमें लेकर सहस्रों धारासमेत समुद्रमें मिल गयीं, उसी प्रकार 
भक्तिगज्ा अनेकों डपासकोंके अनुभवसे अनेकों रूप होकर एक रामरूपहीमें अचल हो जाती है।' 

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'इससे ज्ञात होता है कि गड्राकी स्थिति सरबूसे पहलेकी है'-(पस्तु 
ऐतिहासिक ग्रन्थों, पुराणों, रामायणोंसे इस मतका विरोध होता है। गड्भाजी बहुत पीछे पृथ्कीपर आबी 
हैं)। सस्यूजी पुर, ग्राम, नगरोंसे दोनों ओर संयुक्त होती हुई अवध पहुँचीं और वहाँसे श्रीगद्भाजीमें जा 
मिलीं और सरयू नाम छोड़कर गल्जा ही हो गयीं। इसी भाँति कविता-सरिता भी अनेक तामस, राजस 
और सात्त्विक श्रोतृसमाजोंमेंसे होती हुई सन्तसभामें जा पहुँची और वहाँ जाकर भक्तिसे मिल गयी। अर्थात्‌ 
यह कविता-सरिता भक्तिकौ प्रापिका है। 

नोट--३ शामभक्तिकों गज्जाजीकी उपमा और भी जहाँ-तहाँ दी गयी है; यथा--'राम भक्ति जहाँ सुरसरि 
धाद्य।/ दोनोंकी समता दोहा २(८-११) में देखिये। बहों भक्तिको उपमा गड्जासे देनेके कारण देखिये। 

८७" स्मरण रहे कि मानस-प्रकरण दोहा ३५ से प्रारम्भ होकर दोहा ४३ तक गया है। इसमें समस्त 
रामचरितमानसका रूपक है। इसीसे प्रत्येक दोहै-चौपाईमें इस ग्रन्थका प्रसड़ दिया गया है। 

*सुरसरितहिं जाई।' इति। 

“यहाँपर ग्रन्धान्तरोंमें मतभेद है। श्रीसस्यूजीका आविर्भाव सृष्टिके आदिमें हुआ। इक्ष्वाकु महाराजके समयमें 
श्रीअवधके लिये श्रीससयूजीका आना पाया जाता है और गज्ञाजीको इनके बहुत पीछे उन्नीसबीं पोढ़ीमें भगीरथजी 
लाये तो सरयूका गड्जामें मिलना कैसे कहा गया? उचित तो यह था कि गड्लका सस्यूजीमें जा मिलना 
कहा जाता पर ऐसा कहा नहीं गया?'-इस विषयपर बहुत महानुभाव जुट पढ़ें हैं। 

सत्त-उत्मनी-टीकाकार तथा पं» शिबलालजो कहते हैं कि “यह कथा भक्ति-सिद्धान्व-सम्मिलित है, 
इससे भक्ति प्राप्त होती है जिससे फिर रामस्वरूपकी प्राप्ति होती है। सुकौर्तिसरयूका राम-भक्ति-गड़ामें 
मिलना कहनेमें केबल इतना ही तात्पर्य है। आद्रन्त इतना ही दिखलाना है कि भक्ति हो तो ऐसी हो 
जैसी मनुशतरूपाजीको; यथा--'माँगहु बर बहु भाँति लुभाए। परम धीर नहिं चलहिं चलाए॥' वा जैसी 
भरतजीमें थी कि “तेहि पुर बसत भरत बितु रया। चंचतीक जिमि चंपक बागा॥ इत्यादि, वा, जैसी 
भुशुण्डिजीमें थी कि “भक्तिपक्ष हठ नहिं सठताई।' 

सूर्थप्रसादमिश्रजी लिखते हैं कि ग्न्थकारका यह आशव नहीं है कि सरू गद्जाजीमें मिलों या गन्नाजी 
सस्यूजीमें मिलीं, उनको तो यही अभिप्रेत है कि रामभक्ति रामकीर्तिसे भी बढ़कर है और रामजौका प्रादुर्भाव 
भी महाराज भगोरथजीके बहुत बादका है। ग्रन्थकार भी रामजीहीके उपासक हैं, जो बातें उनको वर्तमानमें 
दिखायी पड़ीं उन्हींको लिखा है। 


*सु० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि “और भी भक्तिहीके लिये रामजीका प्रादुर्धाव हुः काण्डोंमें भक्तिरूप 
गड्ढा वर्तमान हैं-- अयोध्यामें भरतकी, आष्यमें सुतीक्ष्मकी, किप्किन्धामें सुग्रीव-हनुमात्‌की, सुत्दरमें घिभीषणकी, लड्डामें 
राबणादिका हरिमें लीन होना और उत्तरमें तो सत्र भक्ति-ही-भक्ति है।' (यह भाव वैजनाथजीका हैं।) 


दोहा 3० (२) # औमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्मे * ६१९ बालकाण्ड 


नोट-३ यहाँ 'सुरस्तरितहिं ' शब्दसे स्पष्ट है कि गज्जाजीहीमें सरयूजीका मिलना कहते हैं न कि गड्राजीका ' ४ 
सरयूजीमें। वर्तमान कालमें सरयूजीहीका गद्जाजीमें मिलना कहा और देखा जाता है। इसीके अनुसार ग्रन्थकारते 
लिखा है। अथवा, अन्य कारणोंसे जो आगे दिये जाते हैं वा कल्पान्तर भेदसे।- 

(१) कहा जाता है कि गड्जाजीने ब्रह्माजीसे वर माँग लिया था कि कोई भी नदी क्‍यों न हो 
जिससे हमारा सद्भम हो वह हमारे सड्मसे आगे हमारे ही तामसे प्रसिद्ध हो इस कारणसे भी ससयूमें 
सड्भम होनेपर सरबूका नाम गद्गा हो ख्यात हुआ। इसका प्रमाण आनन्दरामायण, यात्राकाण्ड सर्ग ४ के 
श्लोक “वरदानात्कलौ शम्भोर्गड्रा ख्यातिं गमिष्यति। अग्रे सागरपर्यन्तमेनां गड्गां बदन्ति हि॥ तब पादसमुद्धूता 
या विश्व॑ पाति जाह॒बी। इयं तु नेत्रसम्भूता किमद्ाग्रे बदाम्यहम्‌॥ कोटिवर्षसहस्नैश् कोटिवर्षशतैरपि। महिमा 
सरयूनद्या: कोउपि वरक्तु न वै क्षमः॥' (९१-६३) में मिलता है। इस बरदानका कारण यह कहा जाता 
है कि सरयू-सागर-सद्भमसे कुछ दूरपर कपिलजीका आश्रम था। सरवूजीसे कहा गया कि आप अपनी 
धारा वहाँ ले जाकर सगरपुत्रोंको मुक्त करें, पर उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि हमारा आविर्भाव अयोध्याजीके 
निमित्त था, हम अपनी मर्यादा-उल्लब्वत त करेंगी। गज्जाजीने इस शर्तपर कि सस्यू-गद्जा सकुमसे हमारा 
हो नाम पड़े तो हम सहस्रधारों होकर सगरपुत्रोंकों कृतार्थ करें। अतएव यह वर उनको मिला कि कलियुग 
सख्जमसे तुम्हारा हो नाम ख्यात होगा। सरयूजीने इसे स्वोकार कर लिया। 

(२) अथवा, गुरु-आज्ञासे, भगीरथजी गड्जाजीको लाये, सागरके पुत्रोंका उससे उद्धार हुआ। इससे गज्जाका 
माहात्म्य लौकमें प्रसिद्ध हुआ तथा कालान्तरके कारणसे सरयूका नाम सडुमसे गड्ढा हो प्रसिद्ध हो गया। 

(३) श्रीसरयूजी गुरु बसिष्ठकी कन्या हैं अर्थात्‌ बस्तिष्ठजी सरयूजीको अयोध्याजीमें लाये और गड्गाजी 
शाजाको कन्या हैं। अथांत्‌ राजा भगीरथ गड्भाजोको पृथ्वीपर लाये। जैसे गुहकौ कन्याको देखकर राजकन्या 
डसे आदरपूर्वक गोदमें ले लेती है इसी भाँति दोनोंका मिलना जानिये। मानो सस्यूजीको गज्जाजीते गोदसें 
ले लिया। 

(४) सस्यूजी नेत्रजा हैं अर्थात्‌ भगवानके नेश्रले निकली हैं और गड़ाजी भगवानके चरणसे निकली 
हैं। जो जल नेत्रसे चलेगा वह चरणकी ओर जाबेगा। इसीसे सरयूजीका गड्ामें मिलकर फिर “गड्ढा' 
हो नामसे बहना कहा। 

(५) मा० त्० बि० कार लिखते हैं कि 'शतकोंटिरमायणमें बैवस्व॒त सनुका जचन है कि मुद्गल 
ऋषिके लिये वद्रोक्षेत्रमें आज्ञासे लक्ष्मणजी बाषद्वारा सरयूज़ोकों सुरसरिमें ले आये।' 
आनन्दरामाबण यात्राकाण्डमें भी यह कथा हैं श्लोक ९५ से ९८ तक। 

नोट--४ स्कन्दपुराण रेवाखण्डमें लिखा है कि एक बार मनु महाराजने त्रिपुरी तीर्थमें जाकर नर्मदातटपर 
यज्ञ किया। वज्ञकी समाप्तिपर नमंदाकों स्तुति को और उनके प्रसन्न होनेपर वर माँगा कि देवलोकमें जो 
गज्ञा आदि अनेक नदियाँ हैं बे अयोध्या प्रदेशमें प्रकट हों जायें। नर्मदाने वर दिया कि ज़ेताके प्रथम 
भागमें भ्गीरथ गड्ढाकों इस लोकमें लावेंगे। द्वितीय भागमें यमुना, सरस्वती, सरयू तथा गण्डकी आदि 
चदियाँ प्रकट होंगी--इस कथाके अनुसार पहले गड्जा आयी तब सरयू-इससे शह्ढ्ा तहीं रह जातो। 

सानुज राम समर जसु पाबन। मिलेड महानदु सोन सुहावन॥ २॥ 
शब्दार्थ-महानदु- बड़ी अथवा, पुराणानुसार एक नदका नाम है। पं० शिवलाल पाठकजी महानदसे 
गण्डकी नदीका आर्थ करते हैं। 
अर्थ-भाई लक्ष्मणसहित श्रीरामचद्धजीका पवित्र यश जो युद्धमें हुआ बही मानों सुन्दर महानद सोन 
उसमें (गड्ढामें) मिला है॥ २॥ 


# “सानुज़ राम समर* 
पं० रामकुमास्जी लिखते हैं कि 'सानुज ग़म समर मारीच-सुबाहुका हुआ और कोई समर सानुज नहीं 
हुआ। विराधको श्रीरामजीने अकेले मारा; यधा--'मिला अपुर बिराध मगु जाता। आवत ही रघुओऔर निपाता॥ 
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खर-दूषण, कबन्ध और बालिको भौ श्रीरामजीने अकेले मारा। लड्जमें जो समर हुआ 'केक्ल सानुज राम' 
समर नहीं है। अर्थात्‌ वहाँ बानर-रीछ भी समरमें इनके साथ रहे, ऐसा कोई समर यहाँ नहीं हुआ जिसमें 
केबल श्रीराम-लक्ष्मण हो हों। सिद्धाश्रमममे ही श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाइयोने साथ हो यज्ञकी रक्षामें निशाचरोंका 
संहार किया था; चधा--'रामु लखतु दोउ बंथुबर रूप सील बल थाम। मख राखेड सब साख जगु जिते अमुर 
संग्राम॥/ (१। २१६) समरको महानद कहकर जनाया कि महासंग्राम हुआ। 

नोट --१ 'सानुज” से यहाँ केवल श्रीलक्ष्मणजौका ग्रहण होगा, क्योंकि समरमें और कोई भाई 
साथ न थे। 

नोट--२ मानसमयड्डकार कहते हैं कि “लक्ष्मणजीका वन-चरित सोन है और श्रौरामचद्धजीका वश 
महानद (गण्डकौ) है।' बे “सानुज यम समर” का अर्थ 'रामचनद्रजी और लक्ष्मणजी दोनोंका एक साथ 
जहाँ समरबश है' ऐसा नहीं करते। इसका कारण वे यह कहते हैं कि “यहाँ मूलमें उपमेय दो यश 
कहा--एक लक्ष्मणका, दूसरा रामका और उपमान एक सोन कहनेसे साहित्यानुसार विरोध पड़ता है। पुनः 
सोन और महानद आमने-सामनेसे आकर गड्जामें मिले हैं।! मा० त० वि० कार और शुकदेवलालजीका 
भी चही मत है। 

नोट--३ 'समर जसु पावन” इति। 'समर-यश' और फिर “पावन” यह कैसे? यह प्रश्न उठाकर उसका 
उत्तर लोगोंने इस प्रकार दिया है कि--(क) “पावन' कहनेका भाव यह है कि छल करके नहीं मारा, 
संग्राममें मारा, (पं० रा० कु०) इस समरमें कहनेके लिये भी कोई स्वार्थ न था। (ख) निशाचररोंके बधसे 
अधर्म होना बन्द हो गया, धर्मका प्रचार हुआ। भक्तों, मुनियों, सन्तों, देवताओं एवं समस्त लोकोंको इस 
समरसे सुख प्रात हुआ। सन्त, भक्त, ऋषि, मुनि निष्कण्टक हो भजनमें लगे, देवता बन्दीखानेसे छूटे और 
फिरसे सुबस बसे, इत्यादि कारणोंसे समर-यशकों पावन कहा। (मा० प्र०) (ग) निशाचरोंकी अधम देह 
छूटकर उनकी मुक्ति हुई, इसलिये पावन कहा। वथा--“तिर्बानदायक क्रोध जाकर भगति अबसहिं बस 
करी #” (३। २६),'एकहि बान प्रात हरि लीचा। दीच जानि तेहि तिजपद वीन्हा॥” (बा० २०९) (घ) रामयश 
तो सभी पावन है। समरवशमें जीवहिंसा होनेके कारण सन्देह किया जाता है कि वह पावन कैसे? पर 
यह यश तो और भी पाबन समझता चाहिये; क्योंकि इसीसे तो सर्व धर्मोका तिर्दाह और प्रतिपालत हुआ। 
ऋषि स्वच्छन्द होकर यज्ञादि कर सके, नहीं तो मारीचादिके भयसे विश्वामित्र ऐसे महामुनि भी यज्ञ न 
कर पाते थे। (मा० प्र०) 

नोट--४ “मिलेड महातद सरोन-“” इति (क) सोन एक प्रसिद्ध महानद है जो मध्यप्रदेशके 
अमरकण्टककौ अधित्यका भूमिसे, नरमंदाके उद्गमस्थानसे दो-ढाई मील पूर्वसे निकला है और उत्तरमें 
मध्यप्रदेश तथा बुन्देलखण्डमें होता हुआ पूर्वकी ओर प्रवाहित हुआ है और बिहारमें दानापुरसे दस सील 
उत्तर गड्जामें मिला है। बिहारमें इस नदका पाट कोई ढाई-तीन मील लम्बा है। वर्षाऋतुमें समुद्र-सा जान 
पड़ता है। इसमें कई शाखा नदियाँ मिलती हैं जिनमें कोइल प्रधान है। गर्मीमें इस नदमें पानी बहुत 
कम हो जाता है। इसका नाम “मागध' भो हो गया है। 

गण्डकी नदी नैपालमें हिमालयसे निकलकर बहुत-सी छोटी नदियोंकों लेती हुई पटनेके पास गड़ामें 
गिरती है। इसमें काले रड़के गोल-गोल पत्थर निकलते हैं, जो शालग्राम कहलाते हैं। 

(ख) 'महानद सोच -- वीरताके पावन यशको, अति उदात्त होनेसे, नदो त कहकर महानद शोणसे 
उपमित करते हैं। शोण महानद दक्षिण ऋक्षबानूसे आकर गड्जाजीसे मिला है, इसी भाँति यह पावन समरयश 
भी दक्षिण सिद्धाश्रमसे आकर रामभक्तिके अन्तर्गत हो गया। अतः दोनों भाइयोंके पावन यशकों महानद 
शोण कहा। (वि० ब्रि०) 

(ग) जब सरयूकाव्य रामसुयशसे भरा हुआ आकर भक्ति भागीरथीसे मिल ही चुका था, फिर समर- 
यशको उससे अत्यन्त यृथक्‌ करके शोणसे उपमित करनेका कारण यह है कि इसमें वैरभावसे भजन 
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करनेवालॉकी (निशाचरॉकौ) कथा है। इसका भी मेल रामभक्तिसे हुआ, पर यह उस रामयशसे एकदम 
पृथक्‌ है, जिससे प्रेमसे भजन करनेवालोंको आनन्द-ही-आउनन्‍्द है और बैरसे भजन करतेवालोंको यावज्जीवन 
प्रैमका आनन्द नहीं होता बल्कि द्वेषसतें जला करते हैं, अतः दोनोंकों अलग-अलग कहना पड़ा। 
(वि० त्रि०) वैरभावसे भजनेवालोंका वध हो किया जाता है। 

(घ) सुधाकरद्विवेदीजी इस प्रकार अर्थ करते हैं कि “उसमें लक्ष्मणशमका रणयश कुछ क्रोध होनेसे 
लाल बर्णका शोण महानद मिल जानेसे महापवित्र स्थान हरिहरक्षेत्रसे भी अधिक पुनीत हो गया। युद्धमें 
रक्तकी धारा चलतीं है, संप्राम-सरिताका रक्त नदोसे रूपक दिया हो जाता है। 

(ड?) मा० प्र०-सोनकौं धारा बड़ी तीव्र है, भयावनी लगती है, वैसे ही समर बड़ा भयावन है। 
जैसे सोन नंदीसे मगह-सी अपबवित्र भूमि पविन्न हो गयी बैसे ही बच्यपि समर देखनेमें बड़ा भयावन 
है. तथापि इस समरमें राक्षस्नोंकी मुक्ति हुई। इस तरह शोणभद्र और समरयशकी एकता हुई। 

पक ऐसा जात पड़ता है कि मातस-परिचारिकाकार तथा पं० रामकुमारणी महातदको 'सोन' का 
विशेषण मानते हैं। इसमें मानसमयड्रूकारकी शद्भाकी जगह भी नहीं रहती। इसीसे आगे भी सरयू और 
शोौणभद्रके बीचमें गड्डाका शोभित होना कहा। दूसरे, 'सानुज राम' कथनसे अनुजका यश पृथक्‌ नहीं कहा 
गया। तोसरे, महानद और सोनभद्गसे यदि दो नद अभिप्रेत होते तो 'मिलेड' एकबचनसूचक क्रिया त 
देते। चौथे, परम्परागतके पढ़े हुए मा० मा० कार एवं श्रौनंगे परमहंसजोने भी महानदकों शोणका विशेषण 
मात्रा है। पाँचबें, महातद पुल्लिड्र है, गण्डकी स्त्रौलिज्ञ है। गण्डकों अभिप्रेत होता तो 'महातदि' लिखते 
अथवा 'गण्डको' प्रसिद्ध शब्द ही रख देते। 'महानद' की जगह “गण्डकी' बैठ भी जाता है। स्मरण 
रहे कि नद (पुरुष) स्रात माने गये हैं, शेष सब स्थत्रीलिज्ज माने गये हैं। यथा--'शोणसिन्धुहिरण्पाख्या: 
कोकलोहितंघर्धरः। शतदह्ु्ष नदाः सप्त पावना: परिकीर्तिता:॥' (देवलवाक्य, निर्णयसिन्धु परिच्छेद २ 
श्रावण प्रकरण) शोणभद्र, सिन्धु, ब्रह्मपत्र, सतलज, झेलम, घाघरा और व्यास ये स्रात नद हैं। पुनश्च 
यधा--'गण्डकः पुंसि खड़गें स्थात्‌ संख्याविद्याप्रभेदयों:। अबच्छेदेउ्तराये चर गण्डकी सरिदत्तरे।' इति 
विश्वमेदिन्यो: (अमरकोश २। ५। ४)। 

जुग बिच भगति देवधुनि-धारा। सोहति सहित सुबिरति बिचारा॥ ३॥ 
>धुनि (-नदी। यह संस्कृत शब्द है)-देवनदी-गज्नाजी। 

अर्थ-(शोण और सरयू) दोनोंके बीचमें गड्डाजीकी धारा कैसी सुहावनी लगती है, जैसे ज्ञान और 
सुष्दु वैराग्यके सहित भक्ति (शोभित हो)॥ ३॥ 

टिप्पणी--१ “यहाँ विचार ज्ञानका बाचक है। सरयू बिरति है; सोनभद्ग ज्ञान है, गड्ढा भक्ति है। 
जैसे सरयू और सोनभद्रके बौचमें गड्गा, वैसे हों ज्ञान और वैराग्वके ब्रोचमें भक्ति है। ऐसा कहनेका 
भाव यह है कि कीत्तिके सुननेसे बैराग्य होता है, समरयश सुननेसे ज्ञान होता है; अतएब लड्ढाकाण्ड 
“विज्ञानसम्पादिनों नाम सोपान है।' ज्ञान-वैराग्यसे भक्तिकी शोभा है। इसीसे तीनोंकों जहाँ-तहाँ साथ 
कहा है। यथा- कहहिं भगति भगवंत कै संजुत जान बिराग।' (१। 55), “श्रुति संमत हरिभगति पथ 
संजुत बिरति विबेक।' (७। १००) 

नौट-१ त्रिपाठीजी अर्थ करते हैं--'दोनोंके बौचमें गड्डाजीकौ धारा सुविरति और विचारके साथ 
शोभित है।' वे लिखते हैं कि--(क) यहाँ कार्यसे कारणका ग्रहण किया। “बिशति” से कर्मकाण्ड कहा, 
यथा--'धर्म ते बिरति' और 'बिचार' से ब्रह्मविचारका ग्रहण किया। सन्तसमाजप्रयागमें जाकर भक्ति, कर्मकाण्ड 
और ज्ञातकाण्ड (ब्रह्मविचार) से योग होता है। ब्रह्मतिचारका सरस्‍्वतीकी भाँति अन्तःप्रवाह रहता है और 
कर्म तथा भक्ति प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। प्रयागसे होती हुई गड्ाजी जब बहुत आगे बढ जाती हैं तब 
जाकर सरयूका सज्जम होता है। अत: यहाँ भक्ति गज्जाका विरति यमुना और ज्रह्मविचार सरस्वतीके साथ 
वर्णन करता पूर्णतः उपयुक्त है। 
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(ख)-'जुग बिच” इति। एक और तो उत्तरसे दक्षिण बहती हुईं सरयू आयी, दूसरी ओर दक्षिणसे 
उत्तर बहता हुआ महानद शोण आबा। बीचमें यमुना और सरस्वतीसे मिली हुई गड्जाजीके पश्चिमसे पूर्वके 
प्रवाहकी अद्भुत शोभा है। इसी भाँति एक ओरसे माधुर्यगुणयुक्त रामसुयश बह रहा है, दूसरी ओरसे 
ऐश्वर्यगुणयुक्त समरयशका प्रवाह आ रहा है, बीचमें वैराग्य और ब्रह्मविचारके साथ. भक्तिकी अविच्छिश् 
धाराकी अद्भुत शोभा है। 

नौट--२ 'यहाँ भक्तिमें विरति और विचार क्या है?' यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर श्रीजानकौदासजी 
यह देते हैं कि श्रोमनुजीने पहिले विचार किया कि “होड़ न विषय विराग भवत्र बसत भा चौथ 
पन। हृदय वहुत दुख लाग जनम गयउ हरिभगति बिनु॥” (बा० १४२)-यह जो हृदयमें सोचा यही 
*विचार' है और तत्पथ्चात्‌ जो 'बरबस राज सुतहि तब दीन्हा। तारि समेत गवत बन कीस्हा॥-यह 
वबैराग्य है। पहिले विचार किया तब वैराग्य हुआ तब भ्क्ति। (यहा मत श्रीबेजताथजीका है) बाबा 
जानकौदासजीके मतानुसार यह अर्थ हुआ कि 'जैसे सरयू और शोणके बीचमें गड्जा शोभित हैं 
जैसे ही सुन्दर वैराग्य और विचारके सहित भक्ति शोभित है। कीर्तिरूपा कविता-सरयू और समस्यशरूप 
शोौणके बीचमें भक्तिगड्रा।' 

चोट--३ करुणासिन्थुजी 'सुबितति बिचारा' का अर्थ इस प्रकार करते हैं कि--'सुविरति-सुष्ठु वैराग्य। 
(सु) बिचार«सुष्ठु विचार। असतका त्याग सुष्द वैराग्य है और सतका ग्रहण सुष्दु विचार है। बिना इनके 
“भक्तिकी शोभा नहीं।' 

नोट--४ मा० म० 'जुग' से महानद गण्डकी और शोणका अर्थ करते हैं। अर्थात्‌ इन दोनोंके 
मध्य सुविरति और विचारसहित भक्ति-गड्ग शोभित हैं। शोण दक्षिणसे आकर शेरपुर:्के पास मिला 
और महातद उत्तरसे आकर रामचौराके बायें गज़ामें मिला।--परम्पराके पढ़े हुए मा० मा० कारने इस 
अर्थको 'अथवा' में रखा और मा० म० के भावको इस तरह निबांह करनेकी चेष्टा की है कि 'काव्य- 
सरयूकों भक्ति-गड्जा तिज उदरमें लेकर लखनलालके समरयशशोण और श्रीराघबसमरयश शालग्रामी ये 
दोनोंके बीचमें दोनोंकी मर्यादाकी रक्षा करती हुई सनातन राजती है। न तो भक्तिने रामसमरयशकों 
दबाया और न लखनलालके समरयशको ही दबाया। चारों एकमें भिन्न-भिन्न होकर शोभा देतीं और 
साथ ही समुद्रमें मिलती हैं अर्थात्‌ रामरूपमें प्राप्त होती हैं।' 

त्रिबिध ताप बत्रासक तिसुहानी। रामसरूप सिंधु समुहानी॥ ४॥ 
शब्दार्थ-तिमुहानी*तीन मुखवाली।«वह स्थान जहाँ तीन ओरसे नदियाँ आकर मिली हों। तीन नदियोंका 
सक्गम होनेसे गड्गाकों तिसुहानों कहा। गड्जासें पहले सरयू मिलीं फिर शोण। 

अर्थ-तीनों तापोंकों त्रास देनेवाली यह तिमुहानी-गड्ा ग़मस्वरूप सिन्धुकी ओर चलो॥ ४ ॥ 

चोठ-१ 'बिबिध ताप शरासक तिमुहातरी' इति। (क) जैले तीन सुँहबाले मनुष्पको देखनेसे डर लगता 
है वैसे हों तीन नदियोंके संगमपर तौत् धारा भयावन लगती है। इसीसे 'ब्रासक” कहा। त्रिबिध- 
प्रकास्का अर्थात्‌ दैहिक, दैविक और भौतिक। यथा--'दैहिक दैविक भौतिक तापा।' (७। २६। १) शारीरिक 
'कष्ट जैसे ज्वर, खाँसी, फोड़ा, फुन्सी इत्यादि रोग तथा काम, क्रोधादि मानसरोग दैहिक ताप हैं। देवताओं 
अर्थात्‌ प्राकृतिक शक्तियों ग्रह्मदिद्वारा जो क्लेश होता है उसे दैविक ताप कहते हैं, जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, 
बिजली गिरना, पाला इत्यादि। सर्प, बिच्छू, पशु इत्यादिद्वार जो दुःख हो वह भौतिक ताप है। इन्होंका 
दूसरा नाम आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक है। 

(ख) रघुवंश सर्ग ८ में श्रीसरयूगड्भासंगमके प्रभावका उल्लेख मिलता है। उस प्रसंगकी कथा इस 
प्रकार है--'श्रीदशरधजी महाराजकी माता इन्दुमती थीं जिनको 'अज' महाराज स्वयंबरमें जीतकर लाये 
थे। राजा दशरथकौ बाल्यावस्थामें एक दिन नारद मुनि बीणा बजाते हुए आकाशमार्गसे निकले, बौणापरसे 
एक पुष्पमाला खिसकी और श्रीइन्दुमतीजीके हृदयपर गिरी, जिससे उनके प्राण-निकल गये। अज महाराज 
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बहुत शोकातुर हुए तब वसिष्ठजीने शिष्यद्वारा उनको उपदेश कहला भेजा और बताया कि रानी इन्दुमती 
पूर्व जन्यकी अप्सरा है जो तृणबिन्दुऋषिका तपोभंग करनेको गयी थी। ऋषिने मनुष्ययोतिमें जन्म लेनेका 
शाप दिया और प्रार्थना करनेपर देवपुष्यदर्शतक शापकी अवधि नियुक्त कर दी। देवपुष्पके दर्शनसे उसका 
शाप समात हुआ। उस समय दशरथजी बहुत छोटे थे। आठ वर्षके पश्चात्‌ श्रीदशरथजीको राज्यपर 
बिठाकर राजा अज उसी शोकसे व्याकुल श्रीसरयू-गज्ञा-संगमपर आये और वहाँ प्रायोपकेशन करके 
उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। स्वर्गमें पहुँचनेपर इन्दुमतीकी वहाँ प्राप्ति हुई जो पूर्वते अब अधिक 
सुन्दर थी।' तीर्थ तोयव्यतिकरभवे जहुकन्वासरव्बोर्देहत्थागादमरगणनालेख्यमासाध्य सद्य:। पूर्वांकाराथ्िकतररुचा 
संगतः कात्तथासौ लीलागारेष्वरमत पुतर्नादताध्यन्तरेषु॥' (९५) इस हीर्थका महात्म्य स्कन्दपुराणमें यह 
लिखा है कि इस तीर्थमें किसी प्रकार भी जो देहत्याग करता है उसको अपने इृष्ट वस्तुको प्राप्ति 
होती है और आत्मबातका दोष नहीं लगता। यथा--'यथाकर्थचित्ती्ेंस्मिन्देहत्याग॑ करोति थः। 
तस्थात्मघातदोषों न प्राप्रुयादीप्सितान्यपि॥' (मह्िनाथटीकासे) 

ज़िपाठीजी-जैसे कोई राजमार्ग पश्चिमसे पूर्वको जा रहा हो, उसमें एक मार्ग उत्तसे आकर मिल 
जाय और एक दक्षिणले आकर मिल जाय तो उन संगमोंके बीचके स्थलको तिमुहानी कहते हैं। इसी 
भाँति माधुर्ब्य गुणोंके अनुध्यानसे भी भक्तिकी प्राप्ति होती है, तथा ऐश्वर्ष्य गुणोके अनुध्यानसे भी भक्तिकी 
ही प्राप्ति होती है; अतः रामसुयश तथा 'सानुज रामसमरवश' दोनोंका भक्तिरूपी राजपथमें ही मिलना कहा। 
साधुर्य्य और ऐश्वर्य्यका विशग विचास्युक्त भक्तिमें मिल जानेसे यहाँ भी तिमुहानी हो गयी। 

यहाँपर श्रीगोस्वामीजोने हिन्दी-संसारकी सौमा भी दिखला दी। हिन्दौ-भाषा-भाषी संसारके पश्चिमकी 
लीमा यमुना नदी है, पूर्वकी सीमा गल्बलाशोणसंगम है। उत्तरी सीमा लस्‍यूनदी और दक्षिणकी सीमा शोण 
है। इन्हीं प्रान्तोंमें हिन्दी बोलों जाती है। अतः इतनेमें ही श्रीगोस्वामीजीने अपने काव्यका रूपक बाँधा है। 

'टिप्पणी--१ (क) गड्ा-सरयू-सोनका संगम 'तिमुहानौ' है। त्रिविध तापको ज्रास करनेवाली तीनों 
नदियाँ हैं। जब ये तीनों त्रिमुहानी हुईं तब रामस्वरूप सिन्धुके सम्मुख चलीं। भाव यह है कि जैसे इनका 
संगम होनेपर समुद्रकी प्राप्ति होती है, वैसे हो ज्ञान, वैराय और भक्ति होनेसे श्रीगमजी मिलते हैं। 
(ख) 'सिंधु' कहनेका भाव वह है कि तीनों नदियोंका पर्यवसान समुद्र है और ज्ञान, वैराग्य, भक्तिके 
पर्यवस्तात श्रीरामजों हैं। (ग) गड्डाजीमें सोन और सरयूका संगम कहकर तब समुद्रके सम्मुख चलना 
कहा अर्थात्‌ दोनोंकों लेकर गड्जाजी समुद्रमें मिलों। समुद्रके मिलनेमें गड़ाजी मुख्य हैं, इसी तरह ज्ञान- 
वैराग्य-सहित श्रीरामजीकी प्राप्ति करनेमें भक्ति मुख्य है। 

नोट--२ (क) श्रीजानकीदासजों लिखते हैं कि 'सरयू, सोत और गड्ा तीनों मिलकर समुद्रकों चलों। 
जहाँ समुद्रमें मिलीं वहाँ तिमुहानी गड्भाकी धारा कुछ दूर समुद्रके भीतरतक चली गयी है। वैसे ही यहाँ 
कैलास-प्रकरण दोहा ११५ से कौर्त्ति -सरयू चलकर मनुशतरूपाजीकी अनत्य रामभक्तिमें मिली, फिर इसमें 
सानुज-राम-समर-यश (जो मारीच-सुबाहुके समरमें हुआ) रूपी शोण मिला। ये तोनों श्रीरामचन््रके 
राजसिंहासनपर विराजमान स्वरूपके सम्मुख चलों और मिलीं। इसके पश्चात्‌ जो चरित प्रथम तिलक 
असिष्ठ मुनि कीख्हा।' (3० १२) से लेकर शीतल अमराईके प्रसंग दोहा ५१ तक वर्णित है, वह नित्य 
चरितका है। यह नित्य चरित्रका वर्णन स्वरूप-सिन्धुमें पहुँचकर धाराका कुछ दूरतक चला जाता है!। 
(मा० प्र०) (ख) समुद्रके समीप गड्भाका चलना कहकर अर्थात्‌ पहिले सरयू-शोण-गज्लाका संगम कहकर 
फिर समुद्रकी ओर चलना कहा और संगमका फल कहा। अब केवल सरयूका वर्णन करेंगे--(मा० द०)। 

वीरकवि-यहाँ “उक्तविषयागम्यवस्तृत्प्रेक्षा' है क्योंकि बिना वाचक पदके उत्प्रेक्षा कौ गयी है। यहाँ 
आनुप्रास, उत्लरेक्षा और रूपक तीनोंकी संसृष्टि है। 

मानस मूल मिली सुरसरिही। सुनत सुजन मन पाबन करिही॥ ५॥ 
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अर्थ--इस कीर्ति-सरयूका मूल (उत्पत्तिस्थान) मानस है और यह गज्नाजीमें मिली है। (इसलिये) 
इसके सुननेसे सुजनोंका सन पवित्र होगा॥ ५॥ 

नोट--१ यहाँसे सिंहावलोकन-न्याय काव्यरचना है अर्थात्‌ जैसें सिंह चलकर फिर खड़ा होकर 
अगल-बगल दृष्टि डालता है वैसे ही ऊपर राजतिलक-प्रसंग कहकर फिर पीछेका प्रसंग मानस, गद्गा 
और सरयूका वर्णन उठाया और बीचके प्रसंग कहेंगे। समुद्र-संगम और संगमका माहात्य दो० ४० (४) 
में कहा, अब फिर ससयूका वर्णन करते हैं और माहात्य कहते हैं। यहाँसे आगे सरयूजी और कोर्ति- 
सस्यूका रूपक चला। 

'टिप्पणी--१(क) नदी कहकर अब नदौका मूल कहते हैं। इसका मूल मानस है। (ख) नदौका संगम 
समुद्रत्ते कहना चाहिये। जैसे, अन्य-अन्य स्थानोंमें कहा है। यथा-(क) "रिथि सिश्चि संपत्ति नदी सुहाई। 
उमगि अवध अंबुधि कहँ आईं ॥' (२। १) (ख) 'ढाहत भूप रूप तर मूला। चली बिपति बारिधि अनुकूला॥' 
(२। ३४) तथा यहाँ भी समुद्रमें मिलता कहा, यथा--'त्रिबिध ताए क्रासक तिपुहानी। रामसरूप सिंधु समुहानी॥' 
(ग) मूल और संगम कहकर इस कीर्त्ि-नदीका आदि और अन्त दोनों शुद्ध बताये” सुनते ही सुजन 
बना देती है और मनको पावत करती है। अथवा यहाँ यह दिखाया कि श्रोता सुजन हैं इससे सुजनके 
मनको पवित्र करती है, आप पवित्र हैं और अपने श्रोताकों पवित्र करती हैं। मसकौ मलिनता विषय 
है; यधा-- 'काई बियय मुकुर मत लायी।' (१। ११५) सुजतके मदको भी विषय मलिन करता है; यथा-- 'बिक्य 
बस्य सुर नर मुत्ति स्वामी। मैं पावर पसु कपि अतिकार्मी॥' (कि० २१) (घ) “प्रावन करिही” कहनेका 
भाव यह है कि अभी तो चली है, आगे पावन करेगी। 

नोट--२ पाण्डेजी भी यही भाव कहते हैं अर्थात्‌ 'सुननेवालेकों सुन और डसके मनको पावन 
करेगी'। “सुजन* अपने जन«सुन्दर जन।' इस अर्धालीमें 'अधिक अभेदरूपक' का भाव है। त्रिपाठीजी 
लिखते हैं कि गोस्वामीजीके दो श्रोता हैं--एक सुजन, दूसरा सतर। अत: यहाँ 'सुजत और मन! दोनोंका 
ग्रहण है। 

बिच बिच कथा बिचित्र बिभागा। जनु सरि तीर तीर बनु बागा॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ-बिभाग-प्रकरण, प्रसंग। 

अर्थ-इस कौर्ति-सस्यूके बीच-बौच जो विचित्र कथाओंके प्रकरण अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न प्रकारकी विचित्र 
कथाएँ कही गयी हैं वे ही मानों नदीके किनारेके आस-पालके जत-जाग हैं॥ ६॥ 

टिप्पणी--१(क) बीच-बौचमें कथाके जो विभाग हैं वे मारो सरिके तीर-तीर वन-बाग हैं। बड़ी 
कथा वन है, छोटो कथा बाग है। (ख) यहाँ वाटिका क्यों न लिखी? क्योंकि नदीके तीर बाटिका नहीं 
होती, मानस-सरके तीर वाटिका है; इसलिये वहाँ वाटिका भी दिखायी थी; यधा-'पुलक काटिका बाग 
बन ।' (ग) वृक्षोंका दो बार वर्णन किया गया, एक तो 'कलिपलतृत तरु मूल निकंदिनि” में और 
दूसरे यहाँ बन-बाणमें भी तरु हैं। दो बार इससे लिखा कि 'कलिमलतृत तह” ' से कराएके वृक्ष सूचित 
किये और यहाँ करारके ऊपर जो बाग-वनमें वृक्ष लगे हैं उतको जनाया। पहलेवालॉंको उखाड़तों हैं 
और बन-बागकों ललित करती हैं। 

वि० त्रि०--'किचित्र बिभागा' इति। कथाका विभाग एक-सा नहीं है। “सर्तीं मरत हरि सत बर माँगा। 
जवम जनम सिक पद अनुरागा॥' इसलिये सतीका पर्वतराजके घर जत्म हुआ और उन्होंने सर्वज्ञ नारदके 
उपदेशसे तपस्या की। नारद-मोहकी कथा इससे बिलकुल नहीं मिलती। नारदजीकों कामजयका अभधिमान 


उत्रणमचरितमें कहा है कि जिसकी उत्पत्ति ही पवित्र है, उसे और कोई क्या पचित्र करेगा? जैसे 
और अग्रिकों पवित्र करनेवाला दूसरा नहाँ है, यधा-' उत्पत्ति: परिपृताया: किमस्या: पावनानतरे: | तीथोंदक च वहिश 
॥ शुद्धिर्हतः ॥' 
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हुआ, अतः धगवानूसे प्रेरित मायामयी मूर्ति विश्वमोहिनीपर वे मोहित हो गये। भानुप्रतापकी कथा इन दोनोंसे 
बिलक्षण है। ये कपटी मुनिपर श्रद्धा करनेसे मारे गये। अतः'विचित्र विभाग' कहा । 

चोट--१ (क)'सरि तीर तीर” पद देकर सूचित करते हैं कि ये कथाएँ रामचरितमानसकी नहीं हैं 
किन्तु रामसुयशके प्रसंगसे कुछ दूरका सम्बन्ध रखे हैं 'तौर' शब्द नदीसे अलग बाहर होना सूचित करता 
है। (ख) यहाँसे कीर्ि-सरयू और साक्षात्‌ सरयूक्ा रूपक कहते हैं। सरयूके तीर-तौर कुछ जलका स्पर्श 
किये हुए वन-बाग हैं, वैसे हो कौर्ति-सरयुके लोकमत, वेदमत दोनों तटोंपर बीच-बीचमें विचित्र भाग- 
विभागकी कथाएँ हैं। उन-बागसे नदौकी शोभा, ब्िचित्र कथा-विभागले कौर्ति शोभित। (मा० ज्र०) (ग) 
सरयूतटपर पुर, ग्राम, नगर ही नहीं हैं; किंतु बल और बाण भी हैं, वैसे ही कीर्त्ति-सरयूके दोनों तटोंपर 
श्रोतओंके अतिरिक्त बीच-बोचमें विचित्र कथाएँ भी हैं। 

प्रश्त-- श्रीरामचरितमातसमें ये कथाएँ कहाँ वर्णन की गयी हैं, उनमें कौन वन-बाग हैं और क्यों? 

अत्तर-(१) कीर्ति-सरयूका प्रसंग शिवजीने उठाकर जलन्धरकौ कथा, नारद-मोह, भानुप्रतापकी 
कथा, रावणका जन्म, दिग्विजय इत्यादि कथाएँ कहीं, वे हो थे कथाएँ हैं। सातों काण्डोंमें जहाँ-जहाँ 
मुख्य रामचरितका प्रसंग छोड़कर दूसरी कथाका प्रसंग आया और उसकी समाप्तिपर फिर मुख्य प्रसंग 
चला वे सब 'बीच' कौ कथाएँ हैं। जलन्धरकौ कथा तथा नारद-मोह-प्रस्ंग क्रमशः छोटा और बड़ा 
बाग हैं। भानुप्रताप-कथा-प्रसंग बन है। रावणका जन्म, दिग्विजय, देवताओंके विचार-ये बेद- 
मत-तौरके बन-बाग हैं। शिव-विवाहके उपरान्त जेबनार इत्यादि सब लॉकमत तीरके वन-बाग हैं। इसी 
हरह सारे प्रसंगोंकी योजना कर लें, लौकिक प्रसंग लोकमततीरके और बैदिक प्रसंग बेंदमततीरके 
वन-बाग समझ लें। (मा० प्र०) 

(२) मुं? रोशनलालजी लिखते हैं कि सतीमोह, सतीतनत्याग, नारदमोह, प्रतापभानु, रावणजन्म 
और दिग्विजय-ये कथाएँ विषम बनरूप हैं; क्योंकि दुःखदायी हैं। याज्षवल्क्य-भरद्वाज-संवाद, पारवंती- 
जन्म, तप और शिवजीसे विवाह, शिव-पार्वती-संवाद, मन-शतरूपाकी कथाएँ बागरूप हैं, फलको देनेवाली 
हैं। ये सब मिलकर बारह कथाएँ रामचरितके बाहरकौ हैं। (पाण्डेजी)--(पस्तु संबादको सरका घाट 
कह आये हैं?) 

(३) 'जैसे बन-बागले पथिकोंको आनन्द होता है जैसे ही हर-एक विषयकी कथासे हर-एक भावके 
लोगोंको आनन्द होता है।' (मा5 त० दि०) 

(४) वनमें लोग भटक जाते हैं। सतौजी, नारदजी, भानुप्रताप आदि भी अपना रास्ता भूलकर भटक 
गये। श्रीगिरिजाजन्म और स्वायम्भुबमनु-शतरूपाकी कधाओंमें कात्तिकेंय-जन्स, ग़मचरितमानसको कथा और 
ब्रह्मका अवतार आदि फल हैं, जिनसे संसाःका कल्याण हुआ। यहाँ सुख-ही-सुख है। 

उमा महेस बिबाह बराती। ते जलचर अगनित बहु भाँती॥ ७॥ 
शब्दार्थ-बरात (सं० बरषात्रा)-विवाहके समय चरके साथ कन्यापक्षबालोंके महाँ जानेबाले लोगोंका 
समूह जिसमें शोभाके लिये बाजे, हाथी, घोड़े, ऊँट या फुलवारी आदि भी रहती हैं। जो लोग बरातमें 
जाते हैं वे बराती कहलाते हैं। 

अर्थ-श्रीपार्वती-महादेबजीके विवाहके बराती ही (कीर्तति-सरयूके) बहुत भाँतिके अगणित (अनगिनती) 
जलचर हैं॥ ७॥ 

नोट--३ 'जलचर बहु भाँती' इति। तदीमें बहुत प्रकारके रंग-बिरंगके बहुत-से जलचर होते हैं। कोई - 
कोई भयानक होते हैं और कोई-कोई सुन्दर भी, किसीका मुख बड़ा किसीका पेट, किसीका सिर पेटके 
भीतर इत्यादि। शिव-गण भयानक हैं; यथा--'कोउ मुखहीन बिपुल-मुख काहू' से 'देखत अति बिपरीत 
बोलहिं बचन क्रिकित्र बिथि॥” (१। ९३। ६ से ९३ तक) ये भयावने जलचर हैं। विष्यु, ब्रह्म आदि 
सुन्दर जलचर हैं। बराती बहुत भाँतिके हैं और बहुत हैं, सुन्दर भी हैं और भयावने भी, यह समता है। 
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वि० त्रि०-१ सात्त्विक लोग देवताओंका यजन करते हैं, राजसिक लोग यक्ष-राक्षसोंकी पूजा करतें 
हैं और तामसिक लोग भूत-प्रेतोंकी पूजा करते हैं। सो इस बणतमें रूभी देवता हैं, सभी मुख्य-मुख्य 
यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत हैं। अतः बरात क्या है, त्ैलोक्यके लिये इश्टदेवॉका समाज है। जल-जन्तुओंसे 
'उपमा देकर यह भी दिखलाया है कि इस कविता-सरिमें मज्जन करनेवालोंको इनसे बचकर रहना चाहिये, 
नहीं तो ये उदरस्थ कर लेंगे। अर्थात्‌ इन्हें इष्टदेव मान लेनेसे इन्हींकी गति होगी, फिए श्रीरामपदकों प्राप्ति 
न हो सकेगी। यथा--देवान्‌ देववजो यान्ति मद्धक्ता बान्ति मामपि' (गौता), “जे परिहारि हरि हर चरन 
भजहिं भूतगन योर। तिन्‍्ह कड् गति मोहि देउ बिथ्थि““।' (२। १६७) शिवजीके धूठ-प्रेतादि गण भी 
रामबशमें विहार करनेवाले हैं, फिर भी इनका दूरसे ही दर्शन सुखद है; इनके भजन करनेके फेरमें 
न॒ पड़े, नहीं तो श्रीरामभक्तिसे दूर निकल जायगा। 

मानससरमें 'नवरस जप तए जोग बिराग़ा ' जलचर थे और यहाँ महादेवजीके विवाहके बरातीकों जलचर 
बता रहे हैं। बात यह है कि यशके प्रचाए:के साथ-लाथ गूढ़ विषय नहीं चल सकते। सरयू-सरि तो 
श्रीमानसका प्रचारमात्र है। श्रीगोस्वासीजीके पहिले श्रीरामयशका प्रचार इतना अधिक नहीं था। यह तो उनके 
काव्य श्रीरामचरितमानसके प्रचारका ही प्रभाव है कि श्रीरामकथाके विस्तास्से सभी परिचित हो गये हैं, 
अतः काव्यके प्रचारसे जिस भाँति रामयशका बिस्तार होगा उसी भाँति उसमें बर्णित गूढ़ विषयोंका प्रचार 
नहीं हो सकता, अतः प्रचाररूपिणी सरयू-सरिके रूपकमें श्रोरामचरितमानसमें वर्णित अन्य विषयोंको छोड़कर 
केवल कथा-भागसे ही काम लिया है। 

रघुबर जनम अनंद बधाई। भर्वर तरंग. मनोहरताई ॥८॥ 

अर्थ-- रघुवर-जन्मपर जो आनन्द और बधाइयाँ हुईं वे (कोरत्ति-सरयूके) भंवर और तस्व्रॉकौ मन 
हर लेनेवाली शोभा हैं॥ ८॥ 

नोट--१ यहाँ 'रघुबर” पदसे ग्रन्थकारकी सावधानी और चतुरता झलक रही है। यह शब्द देकर उन्होंने 
अ्रीसमचन्द्रजीके साथ-ही-साथ उनके तीन प्राताओंको भी सूचित किया है। श्रीमद्रोस्वामीजीने इस शब्दको और 
भाइयोंके लिये भी दो-तीन जगह दिया है। जैसे-'बालरँ रुबर बिल जसु।' (० मं०) में रघुबर केवल 
अभरतजी, अथवा श्रीग्रमचद्धजी और श्रीभरजी दोनॉके लिये प्रयुक्त हुआ है। फिर 'मायामानुषरूपिणी रखुबरी।' 
(कि० मं०) में श्रीराम-लक्ष्मण दोनोंकों 'खघुबर' कहा है। 'बाजत अवध गहगहे आनंद बधाएं। चाय करन 
रघुबरनि के नृष सुदिन सोधाए।' (गी० १। ६। १) में भी आरन्द-बधाईके समय चारों भाइयोंके लिये 'रपुबर” 
शब्द आया है। पुतक्ष यथा--'नेकु बिलोकि था रबुबरनि। चारि फल त्रिपुगररि तोको दिए कर गपचरावि॥ परस्पर 
खेलनि अजिर उठि चलनि गिरि-गिरि परनि॥' (गो० १५॥ २५। १-२) 

नोट-२ (क) आनन्द और बधाईको क्रमसे भँवर और तरद्भ कहा है। यहाँ यथासंख्य अलड्डार 
है। आनन्द धैंवर है क्योंकि मन जब आनन्‍दमें मग्र हो जाता है तब कुछ सुध-बुध नहीं रह जातो, 
आनन्द मनको अपनेमें डूबा लेता है जैसे भवरके चकरमें पड़ जानेसे बाहर निकलना कठिन होता है। 
श्रीदशरथजी आनच्दमें डूब गये--'दसरथ पुत्र जनम सुत्ि काता। मानँ ब्रह्मातंद समाना॥' / (१। १९३) इत्यादि। 
भ्रैंबरमें पड़नेवाला एक हीं स्थानमें चक्कर खाता रहता है। सूर्यभगवानकी यही दशा हुई थी; यथा-'मास 
दिवस कर दिवस्त भा मरय न जानड़ कोड़। रथ समेत्त रवि धाकेउ तिसा कबन बिधि होड़॥' (१। १९५) 
जब देवताओंका यह हाल हुआ तब मनुष्योंकी क्या कही जाय। 

(ख) मा० मा० कारका मत है कि “भँवर” के उपर्युक्त भावमें विरोध पड़ता है। भँवरके चकरमें 
डूबना दुःखद है और यहाँ सुखद दृश्यसे उपमा है, पर इस दीनकी समझमें यहाँ मनके मग्न हो जानेमें 
समता है, अन्य अड्डोंमें नहों। सम्भवतः इसो भावसे पाण्डेजीने लिखा है कि 'आनन्दको भैचर इसलिये 
कहा है कि वह मनको अपनेमें डुबा लेता है।' देखिये,--'कलिमल तृतर तर मूल तिकंदिनि” में वृक्षोंका 
उखाड़ना दोष है, परन्तु कलिमलका उखाड़ना गुण है। 


दोहा ४० # श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपद्े # ६२७ बालकाण्ड 


(ग) “बाई” तरड्र है, क्योंकि लोग गाते-बजाते-नाचते हुए मड्ल द्रव्य लेकर चलते हैं। (खर्रा) 
"बधाई में भी आनन्दकी लहरें, विशेषकर सात्तविक भावकों तस्ख्ें उठती हैं। पुन, बधाई बजती है, वैसे 
ही तरजके उठतेमें शब्द होता है। पुन; बधाईकों तर्क कहां, क्योंकि वह बाहर-बाहर रहती है। जैसे 
तरद्वमें पड़ा हुआ मनृष्य ऊपर-ही-ऊपर बहता है। बधाईका लक्ष्य, यथा--“कहा बुलाड़ बजावहु बाजा।” 
(६। १९३) “गृह गृह आज बाव सुभ प्रयटे सुखमाकंद। हरफ्बंत सब जहाँ तहैँ नगर नारि नर बूंद॥' (१॥ 
१९४) इत्यादि। (पा०) 

&#+ जन्म-आननन्‍्द-बधाईका प्रसज्ज “अवधपुरी रबुकुलसति ग़्ूऊ।' (१। १८८। ७) से 'अनुषम बालक 
देखेरि जाई" ।' (१। १९३। ८) तक है। 

नौट--३ जन्मके आनन्द-बधाईकी उपमा 'भँवरतरब्की मनोहरता' से दी है। इस तरह 'जन्मके 
आनन्‍्दोत्सवकी बधाई' ऐसा अर्थ अधिक सज्भत जान पड़ता है। आनन्दोत्सव भरँवरताज्ञके विलासके समान 
सौह रहे हैं। पर प्रायः सभी टौकाकारोंने ऊपर दिया हुआ ही अर्थ किया है। 

दोहा--बालचरित चहुं बंधु के बनज बिपुल बहु रंग। 
नुपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारि बिहंग॥४०॥ 
अर्थ-चाएं भाइयों (श्रीरामचन्द्रजों, श्रीभरतजी, श्रोलक्ष्मणजी, श्रीशत्रुघ्जी) के बालचरित इस (कीर्ति- 
ससयू) में (खिले हुए) बहुत रह्ृके बहुत-से कमल हैं। महाराज दशरथजी तथा रानियोंके सुकृत (उन 
कमलॉपरके) भ्रमर हैं और कुद्ठम्बियॉके सुकृत जल-पक्षो हैं॥ ड०॥ 

नोह--१ स्वत आलचरित प्रकरण 'मुत्रि थत्त जत साबस सिकर प्राता। वाल केलि रत तेहि सुख सातरा॥# 
(१। १९८। २) से प्रारम्भ होकर “यह सब चरित कहा मैँ गार्ड।" (१। २०६। १) पर समाप्त हुआ। 

नोट--२ “बनज़ बिपुल बहुरंग' इति। बतज (बनज)-वन+ज-जलसे उत्पन्न-जलज, जलजात, कमल; 
यथा--“जय रघुबंस-बनज-बन भानू।' (१। २८५) वन जलको कहते हैं। यथा--'बाँधेउ बननिधि वीरनिधि 
जलधि सिंधु बारीस।' (६। ५) कमल चार रडुके होते हैं। 'सोड़ कहुरंग कमल कुल सोहा।' (१। ३७। ५) 
देखिये। यहाँ बन्धु भी चार हैं। 'कौत चरित किस सक्का कमल है?' इसपर कुछ टीकाकारोंने अपने- 
अपने विचार लिखे हैं। 

(क्र) सानसदीपिकाकार बालचरितमेंसे इन चारों रप्ोके कमलॉके उदाहरण इस प्रकार लिखते हैं 
कि--(१) “बेद पुरात सुनहिं मन लाईड़ं। आए कहहिं अनुजर समुझाई॥' (१। २०५। ६) श्वेत रड़के कमल 
हैं। (२) 'देखराबा मातहें निज अद्भुत रूप अखंड।““।' (२०१ से २०२) तकका चरित पोत रज्ञका 
कमल है। (३) 'आयसु माँग करहिं पुर काजा।! (१। २०५) अरुण कमल है। (४) पावन म्रग 
मारहें जिध्र जाती।' (१। २०५। २) यह नील कमल है। 

(ख) श्रीबेजनाथजी लिखते हैं कि 'हास्पस्समय बालचरित श्वेत कमल हैं, वीररसमय चरित पीत, रौद्ररसके 
चरित अरुण और रूप-माधुरी-वर्णनवाले प्रस्ड़ श्वृड्ारसके चरित नौलकमल हैं। इनके उदाहरण क्रमसे ये 
दिये हैं--'भाजि चले किलकत मुख” (१। २०३), 'खेलहिं खेल सकल पृप्लीला। करतल बात धनुष अति 
सोहा।(१। २०४) “बन म्गवा नित खेलहिं जाई।' (१। २०५), 'निड बीथिह बिहरहिं सब भाईड। धकित 
होहिं सब्च लोग लुगाईं॥' (१। २०४) इत्यादिसे विवाहपर्यन्त जो रूपकी माधुती वर्णित है। 

(ग) खर्रेमें पं० रापकुमारजीने ये श्लोक दिये हैं--' श्वेत पीत॑ तथा नील॑ रक्त चैब चतुर्विधम्‌। बाल्य॑ 
बैवाहिकं युद्धं राज्यं चैब चतुर्विधम्‌॥ एतल्लैलाप्रमाणं तु कथयन्ति मनीषिण:॥' 'माधुरयैश्चर्यवात्सल्यं कारुण्य॑ 
च चतुर्विधम्‌। लीलाब्ज॑ च रामस्य कधयन्ति मनीधिणः।' अर्थात्‌ पण्डित लोग कहते हैं कि बालय, विवाह, 
युद्ध और राज्यके चरित क्रमशः श्वेत, पीत, नौल और रक्त कमल हैं। अथवा माधुर्य, ऐश्वर्य, बात्सल्य 
और कारुण्य-ये चार भाष चार प्रकारके कमल हैं। परन्तु ये प्रत्येक भाव बाल, जिवाह, युद्ध और राज्य 
चारोंमें आ सकते हैं। 
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(घ) तज़िपाठोजी सात्विक, राजसिक, तामसिक और गुणातीत चार प्रकारके चरितको चार प्रकारके 
कमल (श्वेत, रक्त, नील और पौत) मानते हैं। उदाहरण क्रमसे; यथा--'तन की दुत्षि स्याम सरोसह लोचन 
कंज की मझुलतड़ हरैँ  ।' (क० १), 'किलकत मोहि धल जब थावहिं। चलउँ भागि तब पृप देखावाहिं ॥ 
आबत निकट हँसहिं प्रभु भाजत सदन कराहिं। “7 ॥' (७ । ७७), 'आजु अकरसे हैं भोर के पथ. पियत 
न तीके। रत न बैठे ठाढ़े पालने झुलावतहू “' (गीतावली), “देखराबा मातहिं निज अद्धुत रूप अखंड। 
रोम रोम प्रति लागे कोदि कोटि ब्रह्मंड।' (२०१) से “देखी भगति जो छोरे ताही।” (२०२। 5) तक। 
मानसमेंसे सात्विकका उदाहरण, यथा--'बेद पुरात सुनहिं मत लाएं। आपु कहहिं अनुज सपुझाई ॥ प्रातकाल 
उठि कै रघुनाथा। मातु पिता गृह नावहिं माथा॥' (१। २०५) तामसका, यथा-'बन म्ृरगया नित खेलाहिं 
जाई।' राजसके और उदाहरण, यथा--'खेलहिं खेल सकल नृप लीला।' (१। २०४) इत्यादि। 

(ड) मानसपरिचारिकाकार तीन हो प्रकारके कमल मानकर लिखते हैं कि “यहाँ 'बहुरंग' पद 
दास्य, सख्य, वात्सल्य इन तीन स्खोंके विचारसे दिया गया है। इनमेंसे दास्य धूम्र रढ़का, सख्य पीत 
रज्कका और वात्सल्य चित्र सज्कका कमल है। इनके उदाहरणमें एक-एक चौपाई सुनिये। 'बाल चरित 
हारि बहु बिधि कौरा। अति अनंद दास कहाँ दीन्हा॥' (१। २०३) यह दास्य रसका चरित धूम्र रड़का 
है। 'बंधु सखा संग लोहि बोलाईं। बत्त मृतया नित खेलाहिं जाई॥' (१। २०५) यह सख्य रसका चरित 
परौत रंगका कमल है। और,'भोजन करत बोल जब राजा। नहिं आवत तजि बाल समाजा॥' (१। २०३) 
यह वात्सल्यरस चित्र रज्गका कमल है।' 

(च) मा० मा० ने मा० प्र० के ही भाव दिये हैं, भेद केवल इतना है कि दास्य, बात्सल्य और 
सख्य रसमय चरित्रोंको इन्होंने क्रमसे रक्त (क्योंकि ये बहुत हैं), पीत और नील कमल (जो सबसे 
कम हैं) कहा है। 

जोट--३ “नृप्र रानी परिजन सुकृत  इति। (क) बालचरितरूपी कमलोंको कहकर अब जिनके पुण्योंका 
यह फलभोग है उनको कहते हैं। 'नृप्र” से यहाँ श्रीदशरथजी महाराज और रानीसे उनकी कौसल्यादि 
रानियाँ अभिप्रेत हैं क्योंकि बालचरितका रसास्वादन इन्हींको मिला। (ख) इसमें यथासंख्य अलड्डार है 
अर्थात्‌ नृप रानी और परिजनके सुकृत क्रमसे मधुकर और पक्षी हैं। नृष-रानीके सुकृत मधुकर और परिजनके 
सुकृत जल पक्षी हैं।* 

नोट-४ “सुकृत मथशुकर 7! इति। (क) सुकृतकों भ्रमर कहा क्योंकि यह पुण्यहीका फल है 
कि बात्सल्य रसमें पगे हुए ग्जा-रानी चारों भाइयॉंका लालन-पालन-पोषण, मुखचुम्बन इत्यादिका आनन्द 
लूट रहे हैं। जैसे भ्रमर कमलका स्पर्श करता है, रस चूसता है, इत्यादि यधा-'कर पद मुख चषु कमल 
लसत लखि लोचन भ्रमर-धुलाबड।' (गी०। १। १५। १), 'पुथय फल अनुभवत्ति सुतहि बिलोकि दसरथघरनि।' 
(गी० १। २४। ६), 'दसरथ सुकृत मनोहर बिरवनि रूप करह जनु लाग।” (गी० १। २६। २), 'दसरथ 
सुकृत राम थरे देही।' (१। ३१०), “जनु पाए यहियाल सनि क्रियह सहित फल चारि/ (१। ३२५), “सुकृती 


* राय: समस्त टीकाकाएँने 'सुकृत' को ही 'सधुकर' और बारिबिहंग' साता है। पर औओनंगे परमहंसजो इस सतका 
ख़ण्डन करते हैं। वे लिखते हैं कि 'ऐसा अर्थ करनेसे कई दोष उपास्थत हो जाते हैं।' प्रथम यह कि जैसे कमल भोग 
है और मधुकर भोक्ता, वैसे हौ वालचरित भोग है और राजा-रानी धोक्ता हैं न कि उनके शुध कर्म। कर्म भोक्ता हो 
हो नहीं सकता, कर्मोंका कर्ता भोक्ता होता है, बथा--' करे जो कर्म पाव फल सोई। निगम नीति अस कह सब कोई॥' 
अत: सुकृतको भौंग बनाना वेटविरुद्ध है। पुपः जब बालचरित कमल है ठो उसका सुख अनुभव कालनेवाले माता-पिता 
अमर हैं, यह सुख दन्पतिको हो रहा है न कि उनके सुकृतको।' इसी प्रकार 'परिजन सुकृत' का अर्थ परिजनके सुकृत 
'करनेसे भाविरोध उपस्थित हो जाता है। इसका अर्थ है “सुकृती परिजन।--इस प्रकार उत्ताधधंका अर्थ हुआ--“राजा- 
रानी भधुकर हैं और सुकूतो परिजन जलपक्षो हैं।' 
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तुम्ह समान जग माहीँ। भयव न है कोउ होनेउ नाहीं॥ तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काके। राजन राम सरिस 
>सुत्र जाके।' (१। २९४) 

(ख्) भ्रमर कमलका अधिक ख्लेही है, कमलके मकरन्दका अधिक पान यही करता है। राजा-रानीको 
बालचरितका विशेष सुख हुआ, अतः: इनके सुकृतकों मधुकर कहा। माता-पिताकी अपेक्षा परिजनका सुकृत 
और खुख थोड़ा है, इसीसे इसको जलपक्षीकी उपमा दी। (सू० प्र० मिश्र) दम्पतिको जन्मसे ही सुख 
मिल सकता है और परिजनको बड़े होनेपर सुख मिलता है; यथा-'बड़े भये परिजन सुखदाई़।” अतः 
एकको मधुकर और दूसरेको जलपक्षी कहा। 

पं रामकुमारजी लिखते हैं कि 'भ्रमर कमलका आलिज्डन करता है, राजा-रानी भाइयोंको गोद लेते हैं. 
मुखचुम्बन करते हैं। जलपक्षी कमलको देखकर सुखी होते हैं। वैसे ही परिजन बालचरित देख सुखी होते हैं। 
दोनों जालचस्तिके सुखरूपी मकस्दका पान करते हैं। सुख ही मकल्द है, यथा-'सुख मकरूं भरे श्रिय मूला। 
(३। ५३) तृप-रानी और परिजन आदिके सुखके उदाहरण; यथा--'भोजन करत बोल जब राजा' से भाजि 
चले किलकत मुख दथि ओदन लपटाड़।' (वा० २०३) तक, 'अनुज सखा सँग भोजन करहीं” से 'देखि चारित 
हरघड़ मन राजा।' तक (२०५। ४--८) “जेहि बिधि सुखी होहिं पुर लोगा। काहिं कृपानिधि सोड़ संजोया॥' 
(२०५। ५) परिजनके सुखका वर्षन; यथा-“कछुक काल बीते सब भाई। बड़े भए परिजन सुखदाई़॥' 
(२०३। २ से दोहा २०३ तक) दशस्थ-अजिर घस्के भीतरके सब चरित परिजन-सुखदायी हैं। 

मानसतत्त्व-विवरणकार लिखते हैं कि 'कमलमें सुगन्‍्ध और मकरन्दरस होता है। यहाँ “व्यापक अकल 
अनीह अज तिर्गुत ताम त रूप। भगत हेतु नाना बिथि करत चरित्र अनूप॥' (१। २०५) यही सुगन्ध है। 
"मुनि धन जन सरबस स्व प्राना। बाल केलि रस तेहिं सुख माना॥' (६५। १९८) यह रस है। मा प्र० 
का मत है कि लालन-पालन-आलिज्जन आदि रस भान करता है और परिजनसुकृतरूषी विहज्ञॉका अनेक 
प्रकारके चरित्रोंका देखना हो सुगन्ध लेना है। पाण्डेडीके मतानुसार 'मुख़-चुम्बनको देख आनन्द प्राप्त होना 
कमलॉमेंसे रसका टपकता है।' 

सीय स्वयंबर कथा सुहाई। सरित सुहावनि सो छबि छाई॥ १॥ 
अर्थ-श्रीसीताजीके स्वयंवरकों जो सुन्दर कथा है वह इस सुहावनी नदीकी सुन्दर छबि है जो उसमें 
छा रहो है॥ १॥ 

नोट--१ 'स्रीय स्ववंबर + इति। कुछ लोग यह शट्ढा करते हैं कि 'स्वयंवर तो वह है जिसमें 
कन्या अपनी रुचि-अनुकूल बर और यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ; तब इसे स्वयंवर क्यों कहा?' 
इस बविषयमें यह जान लेना चाहिये कि स्वयंवर कई प्रकारका होता है। देवोभागवत॒ तृतीय स्कन्थमें लिखा 
है कि 'स्वयंबर केवल राजाउ होता है, अन्यके लिये नहीं और बह ठीन प्रकारका है--इच्छा- 
स्वयंवर, पण-स्वयंवर और शौय॑-शुल्क-स्ववंबर। यथा--'स्वयंवरस्तु त्रिविधो विद्वद्धि: परिकीर्तितः। राज्ञां 
'विवाहयोग्यों वै तान्येषां कथित: किल॥ (४६) इच्छास्वयंवरश्षैको द्वितीयश्ष पणाभिथः। यथा रामेण भग्मं 
चै वध्यम्वकस्य शरासनम्‌॥ (४२) तृतीय: शौर्यशुल्कश्न शूराणां परिकोर्तित:।' शौर्य-शुल्क-स्वयंवरके उदाहरणमें 
हम भीष्मपितामहने जो काशिराजकों तीन कत्याओं--अम्बा, अम्बालिका और अम्बिकाकों अपने भाइयोंके 
लिये स्वयंवरमें अपने पराक्रमसे सब गजाओंकों जीतकर प्रात्त किया था, इसे दे सकते हैं। 

स्वयंवर उसी कन्याका होता है जिसके रूप-लावण्यादि गुणोंकी ख्याति संसारमें फैल जाती है और 
अनेक राजा उसको ब्याहनेके लिये उत्सुक हो उठते हैं। अतः बहुत बड़े विनाशकारी युद्धके बचानेके 
लिये यह किया जाता है। इच्छास्वयंवर वह है जिसमें कन्या अपने इच्छानुकूल जिसको चाहे जयमाल 
डालकर ब्याह ले। जयमाल तो इच्छास्वयंवर और पणस्वयंवर दोतोंनें ही पहतावा जाता है। जयमाल- 
स्वयंबर अलग कोई स्वयंवर नहीं है। दमयन्ती-नल-विदाह और राजा शौलनिधिकी कन्या विश्वमोहिनी- 
का विवाह (जिसपर नारदजी मोहित हो गये थे) 'इच्छास्वबंवर' के उदाहरण हैं। पण (प्रतिज्ञा) स्वयंवर 
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वह है जिसमें विवाह किसी प्रतिज्ञाके पूर्ण होनेहीसे होता है, जैसे राजा द्वपदने श्रीद्रौपदीजीका पणक्रम- 
अतिज्ञा-स्थयंवर किया। इसी प्रकार श्रीजनकमहाराजने श्रोसीतार्जके लिये पणस्वयंवर रचा था। यथा-“पत्त 
बिदेह कर कहहिं हम भुजा उठाह़ बिसाल।' (१। २४९), “सोड़ पुरारि कोदंड़ कठोरा। राज सम्राज आज 
जोड़ तोय। त्रिभुवन जब समेत बैदेही। बित्रहिं बिचार बख़ हठि तेही॥' श्रीरामजीने धतुषकों वोड़कर उन्हें 
व्याहा। यथा-- रहा विवाह चाप आधीना। दूटतही धनु भएउ बिबाहू।' (१। २८६) कुछ महातुभाव इसके 
पूर्व पुष्पवाटिका-प्रसड़के “निज अनुरूप सुभग बर माँगा एवं “चली राखि उर स्वामल मूरति' इन वाक्योंसे 
यहाँ इच्छा-स्वयंबर होता भी कहते हैं। परन्तु इसकी पूर्ति 'प्रतिज्ञाकी पूर्ति' पर ही सम्भव थी, इसलिये 
इसे पणस्वयंवर ही कहेंगे। शिवधनुषके तोड़नेपर हो जबमाल पहनाया गया। 

नोट--२ “कथा सुहाई' इति। अन्य स्वयंवरोंकी कथासे इसमें विशेषता है। यह केबल धतुषभज्गकी 
ही कथा नहीं है किन्तु इसमें एक दिन पहले पुष्पवाटिकामें परस्पर प्रेमाबलोकनादि भी है और फिर 
दूसरे ही दिन उन्होंके हाथों धनुर्भज्का होना वक्ता-श्रोता-दर्शक सभीके आनन्दको अनन्तगुणित कर देता 
है, सब जय-जय-कार कर उठते हैं--'राग करी सिय धैंजेड चापा; अतः 'सुहाई़' कहा। दूसरे, श्रोरमकथाको 
“सुहाई' कह आये हैं; यथा-“कहडँ कथा सोड़ सुखद सुहाई' अब श्रीसीताजीकी कथाकों 'सुहाई' कहा। 
सीयस्वयंवरकथा वस्तुतः श्रीसोताजीकी कथा है। (वि० त्रि०) तौसरे, ऊपर 'रशुबरजत्म' कहा और यहाँ 
"साय स्वयंबर” कहा, क्योंकि पृत्रका जन्म सुखदायों होता है और कन्याका विवाह। लोकमें जन्मसे विवाह 

” कहीं सुदर माता जाता है, इससे “साय स्वयंबर कथा को 'सुहाई' कहा। (रा० प्र०) 

नोट-३ "सो छबि छाई” का भाव यह है कि सीयस्वयंबरकधासे ही रामयशसे भरी हुई इस कविताकी 
शोभा है; यंथा--“बिस्व बिजय जसु जानकि पाईं।' सौयस्वयंवरकथामें युगलमूर्तिका छब्िवर्णन भरा पड़ा 
है, बीसों बार 'छबि” शब्दकी आवृत्ति है। यहींकी झाँकीमें 'महाकृबि' शब्दका प्रयोग हुआ है। यथा-'नख 
सिख मंजु महाछव्रि छाए।' (१। २४४), 'छबरियन मध्य महाछृबि जैसे।' (१। २६४) ग्रन्थकार कहते हैं 
कि छबिका सार भाग यहीं है। यथा--'दूलह गरम सीय बुलही री सुकमा सुरभि सिंगार छीर दुहि मयन 
अमियमव कियो है दही री। मधि माखन प्रियद्म सँवारे सकल भुवन छबि मनहँ मही री।' (गौ० १। १०४) 
अत; कबितासरित्‌ की छबि सोयस्थयंवर हो है। (वि० त्रि०) 

नोट--४ पं० रामकुमारजी लिखते हैं क्रि 'सरित सुहाबनि' कहनेका भाव यह है कि कीरत्ति-नदी 
तो स्वयं सुहावनौ है, कुछ 'सी-स्वपंवर' की कथाके कारण सुहावनी नहीं हुईं। उल कथाले कुछ उत्तकी 
ज्ञोभा नहीं हुईं। स्वयंवरकी कथा ऐसी है कि जैसे कोई स्वरूपवती स्त्रो श्रृद्धार करे, वैसे ही इस सुहावनी 
नजदीकी छवि है। स्वयंवरकथा कीत्ति-नदीका श्रृड्रार है। 

एक नोट--५ (क) 'सीस्-स्वयंकर'-प्रकरण कहाँसे कहाँतक है इसमें मतभेद है। किसीका मत है 
कि 'तब मुनि सादर कहा बुझाई। चरित एक प्रभु देखिय जाईं॥ अनुश्जग्य सुनि रघुकुलनाथा।' 
(१। २१०। ९) से यह प्रकरण प्रारम्भ हुआ, और किसीके मतानुसार 'सीय स्वयंबर देखिय जाईं॥” 
(१। २४०। १) से तथा किसीके मतसे 'यह सब चारित कहा मैं गाई। आगिलि कथा सुनरह मन लाई॥' 
(१। २०६। १) से हुआ है। (ख)--पं० रामकुमारजीके मतानुसार स्वयंवर-प्रलज़ “तद॒प्ि जाड़ तुम्ह करहु 
अब जथा बंस व्यवहार// (१। २८६) तक है और कुछ महातुभावोंके मतातुसार 'खुबर उर जवमाल” 
(२६४) अथवा, 'गाँतम तिय गति सुरति” ।' (२६५) पर यह प्रकरण समाप्त हुआ है। (मा० प्र०) 
(ग) मेरी समझमें “आगिलि कथा सुर्हु मत्र लाई। (१। २०६। १)” से अथवा महर्षि विश्वामित्रजीके 
साथ श्रीअयोध्याजीसे जानेके समयसे अथांत्‌ “गृरुषमिंह दोउ बीर चले संग मुन्ति भय हरन।' (१। २०८) 
से 'सीय-स्थयंवर' की भूमिका समझनी चाहिये। (घ) मा० प्र० कार कहते हैं कि 'दस दोहा पुष्पवाटिका- 
'प्रकरणकी कथा मानस्र-साके प्रकरणमें 'रग़म सीय जम सलिल सुथा सम।' के साथ है और किख्चित्‌- 
किख्ित्‌ जल-गुणके साथ कहेंगे। यह गुण तो जलके साथ ही रहता है।' श्रीपाप्डेजीका मत है कि फुलवारीकी 
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कथा ही श्रीजानफीजीके स्वयंवरकों कथा है (क्योंकि स्वयंबर दूँढ़कर हृदयमें उसे पतिरूपसे रखना यहाँ 
ही पाया जाता है और आगे तो प्रतिज्ञा एवं जयमालस्वयंवर है। केबल 'सीय-स्वयंवर' यही है) जो इस 
नदीकी शोभित छबि है। इसे छबि कहकर जनाया कि कबिता-सरितामें पुष्पवाटिकाकी कथा सर्वोपरि है, 
इसौसे इसे नदीका श्रृज्ञार कहा। (खर्ग) 

बैजनाथजी--श्री अयोध्याजीमें श्रोसरयूजीको विशेष शोभा है। तीरपर संतोंके निवासाश्रम, तुलसी पुष्पादिके 
वृक्ष, ठाकुरद्वारा, पत्थरके बुर्ज, साफ सीढ़ियाँ और उनपर निर्मल जलकी तस्ड्ें इत्यादि छाब छा रही हैं। 
वैसे ही श्रीकिशोरीजीके स्व॒यंबरको कथा--जनकपुरवर्णन, धवलधाम, +मणि-पुरट-पटादि' तीरके मन्दिर हैं, 
प्रेमोजन साधु हैं, स्ज्रभूमि दिव्य घाट हैं, प्रभुकी सब लौला जल है, किशोरीजीको लीला जलकी अमलता 
है, फुलवारी रख्षभूमिमें परस्पर प्रेमाबलोकन अगाधता है, उपभा तरज्ें हैं, स्त्री-पुरुप-तुलसी-पुष्प-वृक्ष, 
इत्यादि--कौर्ति-सरिताकौ सुहावनी छाब छा रही है। 

सुधाकरद्विबेदीजी--स्वयंबरकथानदी रामबाहुबलसागरमें मिलनेसे पतिसंयोगसे तृप्त हुई। वह सागर भी 
अपनी प्रियाके मिलनेको लालसासे ऐसा लहराया कि धनुषरूप बड़े जहाजकों भी होड़ डाला। इसीपर 
२६९१ बॉ दोहा कहा है--'संकर च्यय जहाज सागर रबर बाहुबल। 7“ 

नदी नाब पटु प्र॒स्तर अनेका। केवट कुसल उतर सबिबेका॥ २॥ 

शब्दार्थ-पहु-विचारपूर्वक |-'विचारवानोंके ' +-चतुर, कुशल, प्रबीण। अथवा, पदु-सुन्दर, मनोहर; चथा-- 
“रघुपति पदु पालकी मँँगां, “पौंढ़ाये पढ़ पालने सिसु॒ निरखि मगन मन मोद। पुनः, पदु-स्फुट, प्रकाशित। 
पं० रा० कु० के पुराने खर्रेमें 'पहु” का अर्थ 'छलरहित' दिया है, यथा--'प्रस्त उम्रा कै सहज सुहाई। 
छलबिहीन सुनि _", 'लक्िमत बचन कहे छलहीना”“।” “पढु' संस्कृत शब्द है। कुशल-अच्छा, समर्थ, 
अबीण, चतुर, यथा-'पर उपदेल कुसल बहुतेरे।' 

अर्थ-अनेक 'पटु' प्रश्न इस सुकीर्ति-सरयू-नदीकी नावें हैं और उनके विवेकसहित पूर्ण रीतिसे उत्तर 
चावके चतुर केबट हैं॥ २। 

नोट--१ पं० रामकुमारजों लिखते हैं कि अमेक प्रश्न हैं, अनेक नावें हैं, अनेक केवट हैं। जैसा प्रश्न 
वैसी नाव और वैसे हो कुशल उत्तररूपों केवट। 'कुसल 'कहनेका भाव वह है कि सब प्रश्नोंके उत्तर ग़मायणमें 
पूंे उतरे हैं। उत्तर न देते बनता हो नावका डूबना है सो यहाँ सब उत्तर पार हो गये हैं, कोई नाव नहाँ 
डूबी। श्रोपंजाबीजों लिखते हैं कि --'पहु' से उन चतुर स्त्रियोंसे तात्पर्य है जो मिथिलापुरके झरोखेमें बैठी 
हुई रघुनाथजीका वृत्तान्त पूछ रहो हैं । इनके प्रश्न नाव हैं | उत्तर देनेमें जो युवतियाँ कुशल हैं, जिन्होंने विवेकसंयुक्त 
मुनिवधू-उधारनादि प्रभाव सुनाकर किया, उनके उत्तर केवट हैं।' पं» रामकुमारजीका मत है कि 
“वहाँ यश्नोत्तर स्व्यंवरका प्रकरण नहीं इस प्रकरणमें तो किसीका प्रश्नोत्तर नहीं है। [नोट-जहाँ 
उत्तर नहीं बन पड़ा है, बह प्रसज्भ “कुशल केवट' नहीं है और न बह यहाँ अभिप्रेत है ॥॥| 

पश्न और उनके उत्तरोंके उदाहरण-(१) “कहहु करा सुंदर दो कालक। मुनिकुलतिलक कि 
जपकुलपालक॥' (१। २१६। १) इत्यादि। इस प्रश्नका कुशल उत्तर “कह मुनि बिहासि कहेहु नृप नीका। 
बचत तुम्हार न होड़ अलीका॥” से 'गख ग़खेउ सब साखि जग “““““/” (२९६) तक (२) “कोटि मनोज 
लजाबनि हारे। सुमुखि कहडु को आहि तुम्हारे #" (२। ११७। १) ग्रामवासिनियोंके इस प्रश्नका उत्तर “क्िहाहिं 
बिलोकि बिलोकति थरती। ढुहूँ सकोच सकुचाति बरबरती॥ -““सहज सुभाष सुभग तन गोरे। गामु लखन 
लघु देवर मोरे॥ बहुरि बदन बिधु अंचल ढाँकी। पिय तन चितड़ भौँह कारि बाँकी॥ खंजन मंजु तिरीछे तबनाति। 
निज पति कहेउ तिकाहिं सिय सबनवि॥--कितना कुशल और पूर्ण है कि सुनकर 'भई मुद्दित सब ग्राम 
बूटी रंकड़ रब ग़प्ति जनु लूटीं ॥ आति सप्रेय स्िय पायँ परि7।' (११७) (३) 'अब जहाँ राउर आवसु 
होईं। मुनि उदकेगु न णाव को्॥ “अस्त जिय जानि कहिय सोड़ ठाऊँ। सिय सौँमित्रि सहित जहँ जाऊँ॥ 
तहँ रचि रुचिर परत तृत् साला। बासु करडँ कछु काल कृपाला॥' (२। १२६। २--६)-श्रीशमजीके इस 
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अश्रक्ता उत्तर महर्षि वाल्मीकिजीने क्या सुन्दर दिया है, प्रथम तो उत्तरकी भूमिका ही सुन्दर है--“साथु 
साथु बोले मुत्रि ज्ञानी' से 'जस काछिआ तस चाहिअ नाचा।' (२। १२७। ८) तक; फिर 'पूँछेड् मोहि 
कि रहाँ कहूँ मैं पूँछत सकुचाएँ। जहाँ व होउ तह देह काहि तुम्हहिं देखाबाँ ठाउँ॥” (१२७) से 'बसहु 
निरंतर तासु मच सो राउर निज गेहु।” (१३१) तक, फिर “कह मुत्रि सुलह भानुकुलनायक ' से चित्रकूट 
अहिसा अमित कही महायुनि याड़।'” (१३२) तक। उत्तर कितना सुन्दर है कि प्रश्नकर्त्ता प्रसन्न हो 
गया-- 'बचन सप्रेम ग़म मन भाए। (४) श्रीभरद्वाजजीसे औरामजीका प्रक्ष-'न्राथ कहिअ हम केहि मय 
जाहीं।' (२। १०९। १) और उसका उत्तर 'मुत्ति मत बिहसि राम सत्र कहहीं। सुगम सकल मग तुम्ह 
कहाँ अहहीं॥' कितना सुन्दर और पूर्ण है। (५) अरण्यकाण्डमें श्रोलक्ष्मणजीके प्रश्न और श्रीरामजीका उत्तर जो 
* श्रौरामगौता' नामसे प्रसिद्ध हैं; (३। १४। ५) मैं पूछडँ निज प्रभु की चाई। ' से 'भग्रति जोग सुनि अति सुख 
पावा/' (१७। १) तक चह प्रसज्ञ है। (६) श्रीशबरीजीसे प्रश्न--'जनकसुता कड़ सुधि भामिनी। जानहि 
कह करिबर गामिनी।' और उसका कुशल उत्तर'पंपासराहि जाह रघुराहं। तहाँ होड़हि सुग्रीव मित्ताई॥ सो 
सब कहिहि देव रघुबीरा। जानतहूँ पूछहु मति थीशा॥ बार बार प्रभु पद सिरू नाई। ऐ्रेस सहित सब कथा 
सुनाई ॥ (३। ३६। १०-१४) (७) श्रीनारदजीके प्रश्र-- ग़म जबहिं फ्रेेट निज माया। मोहेह मोहि मुनह रघुगया ॥ 
तब बिबाह मैं चाहडँ कीहा। प्रभु केहि कारन करे न दौच्हा॥' (३। ४३। २-३) ःथा 'संतरह के लक्छत रघुबीत। 
कहहु चाथ भव भंजन भीत॥' (३। ४५। ५) और उनके उत्तर 'सुतर मुनि तोहि कहवेँ सहग्रेसा।' (३। ४३। ४) 
से “ताते की निवारत ग्रुनि मैं“ ” (४४) तक, यथा-'सूनु मुत्रि संत के गन कहऊँ।' (४५। ६ से ४६। ८) 
तक। उत्तर सुनकर 'मुनि तन पुलक नयन भरि आए।' (४५। १) और “नारद सुचत पद पंकज गहें।' (४६) 
(९) करिष्किन्धामें श्रीहनुमानूजीका प्रश्न श्रीगमजीसे “को तुम्ह स्थामल गौर सरीश।/ | (४। ६। ७) से 
दोहा तक और उसका उत्तर 'कोसलेस दसरथ के जाए।' से 'आपन चरित कहा हम गाई।' और साथ ही 
प्रश्न--'कहहु॒बिप्र तिज कथा बुझाई॥' और हतुमानूजीका कुशल उत्तर। सुग्रीवजीसे श्रीरामजीका प्रश्न 
और उनका उत्तर-'कारन कवन बसहु बन मोहि कहहु सुग्रीव।' (४। ५) से 'तदपि सभीत रहठँ मन 
माही” तक। बालौका प्रश्न--'अवगुत कबन नाथ मोहि मारा' और उसका उत्तर। (४ंड। ९। ५-१०) 
जान्बवातूजीसे हनुमातुजोका प्रश्ष--'जामबंत मैं पूछ तोही। उचित सिखावतु दीजह मोही ॥' और उसका उत्तर 
"एतना करहु तात तुर जाई ' से “परम पद नर पावई” तक (४। ३०) में। (१४)--सुन्दरमें श्रीविभीषणजीका 
अश्र और हनुमानूजीका उत्तर 'बिप्र कहहु निज कथा बुझाई।' (५। ६। ६) से दोहा ७ तक। श्रीसीताजीके 
प्रश्न-- कर बानाहिं संग कह कैसे” , 'कपि केहि हेतु थरी निह॒राड' 'हैं सुत कपि सब तुम्हे समाना। 7 
और हनुमानजीके उत्तर। हनुमान्‌-रावण-संवाद भी राबणके प्रश्से प्रारम्भ होता है। सबके उत्तर घूरे-पूरे 
हनुमानूजीने दियें। ्रौरामजोके प्रश्न श्रीहनुमावुजीसे--“कहहु ताव केहि भाँति जानकी।' (५। ३०। ८) कह 
'कपि राबन पालित लंका। केंहि विधि बहेउ ढुर्ग अति बंका॥' (३३। ५) और उनके उत्तर। इसी तरह 
लड्ढकाण्डमें सुवेलपर्वतपर श्रीरामजीके प्रश्न और सुग्रीवादि लबोंके उत्तर। अज्जद-रावण-संवादमें राबणके 
प्रश्नोके कुशल उत्तर अज्ञदने जो दिये हैं। विभीषणका प्रश्न--'नाथ न स्थ नहिं तन पद आना। केहि विधि 
जितत्र बीर बलवाना॥ ' और उसके उत्तरमें “विजय धमंरथ' का प्रसड़ | दोहा ७२ में और उत्तरकाण्डमें श्रीभरतजीके 
प्रश्न हनुमानूजीसे-“को तुम्ह तात कहाँ ते आए' इत्यादि, 'कहु कपि कबहूँ कृपाल गोसाई़। सुमिरहि मोहि दास 
की नाई॥” और उनके उत्तर दोहा २ में। श्रौभरतजीका प्रश्न--'संत असंत भेद बिलयाई। प्रवतपाल मोहि कहह 
बुझाई ॥' और श्रीरामजीका उत्तर दोहा ३७ (५) से ४१ तक। 

इसी तरह जहाँ-जहाँ प्रश्न हैं और उत्के कुशल उत्तर हैं वे ही प्रसज्ध यहाँ नाव और केठ्ट हैं। 

त्रिपाठीजी--याज्रियोंके सुभीतेके लिये नदियोंमें अनेक सुन्दर-सुन्दर बड़ी-बड़ी नौकाएँ होती 
कुछ ऐसी होती हैं जो इस पार और उस पार आया-जावा करती हैं। (२) कुछ ऐली होती 
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निश्चित स्थानोंपर जानेके लिये छूटती हैं। (३) कुछ ऐसी होती हैं जो सहायक ख्रोतोंस आ जाती हैं 
(४) और, कुछ छोटी ऐसी होती हैं, जो कार्य-विशेषके लिये छूटा करती हैं। कहना नहीं होगा कि 
चौथे प्रकारकी नाव असंख्य होती हैं। जिस प्रकार नदीमें नाव होती है, इसी प्रकारसे इस कवितालरितमें 
प्रश्न ही नाव है, उसी प्रश्रका सहारा लेकर ही निर्दिष्ट स्थानकी प्राप्ति होती है--विषयविशेषका ज्ञान होता 
है। इस कविता एवं सरितमें भी उपर्युक्त चारों प्रकारोंकी नावें हैं। दो प्रश्न भारद्वाजके, बारह प्रश्न उमाके 
और बारह प्रश्त गरुड़के हैं। कुल चौबीस प्रधान प्रश्न हैं। छोटे-छोटे प्रश्न प्रसज्ञोंमें अनेक आये हैं 
उनकी संख्याकी आवश्यकता भी नहीँ है। 

भरद्वाजजीके मुख्य प्रश्न “रु कक प्रभु पूछौँ तोहीं। “7: भबेड शेष रत राबनु मात्॥ प्रभु सोड़ रामु 
कि अपर कोउ 7: ।' (१। ४६) और “जैसे मिट मोह भ्रय भारी। कहहु सो कथा वाथ बिस्तारी॥ ये 
हैं। इनमेंसे पहली नाव पहले प्रकारकी है अर्थात्‌ लोक और बेद दोनों कूलोंमें बिचरती है और दूसरी 
नाव दूसरे प्रकारकौ है अर्थात्‌ नदीके उद्गमसे लेकर मुहानेतक इसका संचार है। 

डमाने आठ प्रार्थनाएँ को हैं। इनके उत्तरमें शिवजीने समझाया है। थे भी एक प्रकारके प्रश्नोत्तर कहे 
जा सकते हैं। उन्हें पहले प्रकारका प्रश्त समझिये। फिर उनके आठ प्रश्न 'प्रथम सो कारन कहह 
बिचारी।” (११०। ४) से 'प्रजा सहित रघुबंसमनि किमि ग़वनें निज धास/' (११०) तक दूसरे प्रकारकी 
नावें हैं और शेष चार तोसरे प्रकारकी हैं। फिर उमके छः प्रश्न॒'सो हरिभगति काग कियि याडई।" 
(७। ५४। ८) से 'तेहि कोहि हेतु काय सन जाईं। सुत्री कथा “7।' (७। ५५। ४ तक), 'गरुड़जीके चार 
अश्च--'कारत कवन देह वह पाई।” (७। ९४। ३) से 'कारत कवन सो नाथ सब कहहु सहित अवुराय।” (९४)! 
तक एवं 'ह्ञात्रहि भगतिहि अंतर केता ।' (७। ११५)-ये सब प्रश्न तौस्रे प्रकाकी नावें हैं। गरड़जीके 
अन्तिम सफ् प्रश्न 'सप्त एस्त्र मगर कहहु बखानी।- (७। १२१। २-७) चौथे प्रकारको नावें हैं। 

“उतर सबिबेका' इति। इससे जनाया कि सब प्रश्नोंके उत्तर बिवेकसहित दिये गये हैं। जहाँ बिबेक- 
सहित न मालूम हो वहाँ समझना चाहिये कि भाव ठीक तरहसे समझमें नहीं आया। 

नोट--२ मा० मा० कार इसपर लिखते हैं कि--'परन्तु क्रमसे चरित्रका वर्णत हो रहा है। इसपर 
विचार करना चाहिये। जन्म, वालचरित, स्वयंबर, इसके बाद समस्त रामायणमें जो प्रश्न हैं और उनके 
उत्तरका डदाहरण देना असम्बन्धित है, 
उसका कथन करना ही उन नाबॉपर 
होता नावोंका घोर थारामें पड़ता है, परन्तु 
उचन उसे घाटमें लगाना है। इस 
प्रश्नोत्तके उदाहरण ये हैं-- महारातों सुनयगाका कथन -- रामहि प्रेस समेत लखि सखिचत 
समीप बुलाड़। सरीतामातु सपेह बस बचन कहै बिलखाड़॥' (१। २५५) से 'भूप सयानण सकल 
सिरानी।” (२५६। ५) तक प्रश्न है, इसका उत्तर 'बोली चतुर सखी मृदु बानी” से 'सखीं बचन सुनि भड़ 
पातीती।” (२५७। ३) तक है। (ख) धनुष टूटनेके प्रथम राजाओंका वचन--'तोरेहु धनुष ब्याहु अबगाहा। 
बिनु तोरे को कुऔरे बिआहा॥' (२५५। ६) से 'एक बार कालहु किन हौऊ- ' तक प्रश्न है; जिसका 
उत्तर बह सुत्रि अपर भूप मुसुकाने' के बाद 'सीय बिआहबि राप्त “““।' (र5५) से “करहु जाह जा 
कहँ जोड़ भावा” तक उत्तर है और, (ग) धनुभंगके बाद 'लेहु छड़ाह सीय कह कोऊ।' (२६६। ३) 
से 'जीहहु समर सहित दोउ भाई ” तक प्रश्न है, जिसका उत्तर 'साथ भूप बोले सुन कानी' से 'तम्त तुम्हार 
लालच नरनाहा।' (२६७। ४) तक है। /#' पं० रामकुमाएजी आदिका मत ऊपर दिया गया कि सीब- 
स्वयंवर-प्रकरणमें किसीका प्रश्नोत्तर नहीं है। पाठक स्वतन्त्ररूपसे विचार कर लें कि इन उद्धरणोंको 'प्रश्न' 
और 'उत्तर' संज्ञा हो सकती है या नहीं। 


चढ़कर पथिकगण जानेबाले हैं। उसके पश्चात्‌ परशुरामजीका क्रोधित 
उस घोर धारामें नावें बचकर घाटमें लग गयीं, यहाँ श्रीगमजीका 
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नोट-३ प्रश्नकर्ताका 'प्रश्न करना, नावपर चढ़ता है, उसका समाधान पार उतरना है और सुयश 

उतराई है।'--(वै० रा० प्र०) 
सुनि अनुकथन परसपर होईं। पशथिक-समाज सोह सरि सोई॥ ३॥ 

शब्दार्थ-अनुकथन (अनु#कथन)-पीछेसे कहना। कथा सुनकर तत्पश्चात्‌ दस-पाँच जा कुछ श्रोता 
मिलकर सुनी हुई कथाको आपसमें स्मरण रखनेके लिये कहते हैं, प्रश्नोत्तः विबादसहित उसका पाठ लगाते 
हैं-- इसीको 'अनुकथन' कहते हैं- बार-बार कथन वा उसकी चर्चा।- कथोपकथन, परस्पर बातचीत। 
(श० सा०) 'अनु'-जिस शब्दके पहले यह उपसर्ग लगता है उसमें इन अर्थोका संयोग करता है--₹ 
चीछे। जैसे अनुगामी, अनुकरण। २ सदृश। जैसे अनुरूप, अनुगुण। ३ साथ। जैसे 'अतुकम्पा, अनुपान!। 
४ प्रत्येक। जैसे अनुदिन। ५ बास्म्बार। जैसे अनुगुणन, अनुशीलन। पथिक-मार्ग चलनेवाले, मुसाफिर, नदीके 
उतरनेवाले। 

अर्थ-सुनकर आपसमें फिरसे उसका कथत कणना हो इस कीर्तिं-सस्युमें यात्रियोंका समाज है जो 
नदी-तटपर शोभा दे रहा है॥ ३॥ 

नौट--१ (क) पूरे काव्यके श्रोतृसमाजको पुर, ग्राम और नगर कह आये हैं, अब विशेष- 
विशेष प्रसड़के श्रोताओंके विषयमें कहते हैं। बहुतेरे श्रोता ऐसे हैं जिन्हें प्रसज़॒ विशेष प्रिय है 
कोई सीय-स्वयंवर सुतना चाहता है, कोई परशुरामसंदाद तो कोई अद्भदरावणसंवाद हो सुनना चाहता 
है। (ख) नाव और केबट निष्प्रयोजन नहीं होते। जब नाव और केवटका वर्णन किया तो उस 
चथिकसमाजका भी वर्णत प्राप्त है) जो उतर नाबों और केवटोंसे काम लेते हैं। अतः सुतनेके बाद 
जो आपसमें चर्चा होती है वही इन नाव और केबटॉंसे काम लेनेवाला पथिक-समाज हुआ। ऐसे 
चर्चा करनेवालोंका निर्दिष्ट स्थान है, जहापर थे प्रश्न प्रतिवचनद्वारा पहुँचता चाहते हैं। जिल्होंने चर्चा 
नहीं की उन्हें कहीं जाना-आना नहीं है, अतः वे नाव और केवटसे काम नहीं लेते, यों हीं 
चूमते-घामते उधर आ निकले थे। यहाँ यह भी जनाया कि बिना अनुकधन वा मनतके श्रवण अकिड्धित्कर 
है, यह परस्परका अनुकथन उसी मन्त्रका व्यक्त रूप है। (वि० ज्रि०) (ग) स्थलसे यात्रा करतेसे 
जल (नाव) ढ्वाणा यात्रा करता विशेष मनोरस तथा आयासरहित होता है, इसी भाँति किसो विषयके 
समझनेसे विषय-निरूपण प्रश्न-प्रतिवचनरूपमें होनेसे विशेष मनौरम हो जाता है और शीघ्र समझमें 
आता है। सुननेके बाद आपसनमें चर्चा करना उस भ्रश्न-प्रतिवचनसे लाभ उठाना और उक्त काव्यकौ 
प्रतिष्ठा करता है। (बि० ब्रि०) 

पं० रामकुमारजी--परस्पर अनुकथन कर्लेवालॉंकों शोभा रामचरितसे है। सरिकौ शोभा उनसे नहीं 
कहते; क्योंकि सरिकी शोभा पहले ही कह चुके हैं; पथा--“सीच स्वयंबर कथा सुहाई। सरित सुहाबनि 
सो छबि छाई॥' 

जोट--२ मानसपरिचारिकाकार लिखते हैं कि “जैसे उस नावपर चढ़े पथिकोंका समाज शोभा देता 
है पर वह समाज है नदीके बाहरका, जैसे ही अनेक प्रकारके प्रश्नोत्तोंको सुतकर जो परस्पर अनुकथन 
करते हैं, कहते हैं कि क्‍या प्रश्तका उत्तर निबहा है, यहीं पथिकोंका समाज कीत्तिसरिमें शोभा देता है। 
पूर्व जो श्रोताओंका त्रिविध समाज कह आये हैं उन्होंमें दो कोटि किये, एक जो सुनतेभर हैं ये पुर, 
गरम, नगर हैं और दूसरे वह हैं जो सुतकर पीछे परस्पर अतुकथत करते हैं। 

बऔैजनाथजीका मत है कि वक्‍ताकी वाणी सुनकर और लोग जो परस्पर वार्ता करके वक्ताके वचनकों 
समझते हैं बे नदी पार जानेबाले पधिकोंका समाज है, जो नदीतटपर शोभित है। बोधित (जो वक्ताकी 
वाणी समझ गये हैं) पार हो गये और अबोधित पार जातेबाले हैं। 
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घोर धार भृगुनाथ रिसानी। घाट सुबद्ध* राम बर बानी॥ ४॥ 

अआर्थ--(इस कथारूपिणी नप्रीमें जो) परशुरामजीका क्रोध (वर्णित है वहीं नदीको) घोर धारा है 
और श्रीरामचन्द्रजीकी श्रेष्ठ (क्रोधको शान्‍्त करनेवालों) वाणी ही सुन्दर दृढ़ बँधा हुआ चाट है॥ ४॥ 

टिप्पणी--१ छोर (भयानक, तौक्ष्ण, तेज) धारा देखकर भय प्राप्त होता है। भुगुताथ (परशुराम) की 
रिस भय देनेवाली है, जिसे देखकर जनक-ऐसे महाज्ञानी एवं सुर-मुनि-नागदेवतक डर गये, इतर जनोंकी 
क्या गिनतो? यधा--“अति डर उतर देत तृष नाहीं।' (१। २७०), “सुर मुन्ति नाग नगर नर नागी। सोचहिं सकल 
आस उर भारी॥, “भूगुण्ति कर सुभाव सुतति सीता। आश्थ निमेष कलए सम बीता॥' (१। २७०। ६, ८), 
देखत भ्रुगुपति बेष कर्ला। उठे सकल भय बिकल भुआला॥' (१५। २६९। १) 

प्कनोट--१ “सी जटा ससि बदन सुहावा। रिस बस कछुक अरुन होड़ आवा॥' (२६८। ५) से 
भृगुनाथको स्सानीरूप घोर धारा चली और 'सुन्ति मृदु गूढ़ बचत र्युपति के। उचरें पटल प्रसुधर मति 
के॥' (२८४। ६) पर शान्‍्त हो गयी। 

नोट-२“घोर आर” के और भाव-(क) घोर थार जिधर घूमतौ है उधरहीके करारोंको काटती 
चलो जाती है; बैसे हो परशुरामजीकों रिस लौकिक अथवा वैदिक जिस कूलकी ओर घूमी उसोकों काटती 
गयी। लौकिक कूलका काटना, यथा--'निषटहिं द्विज करि जानहिं मोहीं। मैं जस बिग्र सुतावों तोहीं॥ चाय 
खुबा सर आहृति जातृ। कोय मोर अति घोर कृसाब्‌ ॥ समिथि सेन चतुरंग सुहाई। महा महाय भए पु 
आईं॥ मैं एह्ि परसु काटि बलि दीडे। समरजग्य जप कोटि कीन्‍न्हे॥' (१। २८३) वैदिक कूलका 
काटना, यथा--“गर्भन्‍ह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर।' (१। २७२) (वि० बत्रि०) 

(ख) घोर धायसे साधारण घाट भी कठ जाते हैं। परशुरामजीने क्रोधमें आकर पृथ्वीको निःक्षत्रिय 
करनेका विचार ठान लिया था। उन्होंने २६ बार क्षत्रियकुलका नाश किया। सहख्बाहु-से वीर इनके क्रोधके 
शिकार हो गये। उन्होंने स्वयं कहा है 'परसु मोर अति बोर) “कहि ग्रताए बल रोष हमाग़, 'बाल ब्रह्मचारी 
अति कोही। बिस्व बिदित छत्रिय कुल होही॥' इत्यादि। 

जोट-३ 'भ्ृगुताथ' इति। परशुराम प्रसिद्ध नाम न देकर वहाँ भ्रृगुताथ नाम दिया है। कारण इसका यह 
है कि श्रीरामचरितमानस-कथा-भारमें घतुषभड़के पश्चात्‌ पशुरामजीका आगमन भूृगु' शब्दसे उठाया और इसी 
शब्दसे परशुराम-राम-संवाद-प्रसड़को किया गया है। 'तेहि अक्सर सुनि सिवधनु भंगा। आयड थ्रगुकुल 
कमल पतंगा॥' (१। २६८। २) आदिमें और “भूगुपति गए बनहिं””।/'(१। २८५। ७) अन्तमें दिया है तथा 
जब सभामें ये पहुँचे और सबको श्रुयुपत्ति ' शब्दका प्रयोग महाकबिने किया 
है, 'पति' और 'नाथ” पर्याय शब्द हैं ।-'देखत भृण॒पति बेषु कराला। उठे सकल भय बिकल भुआला॥' 
(१। २६९। १) इन्हीं कारणोंसे यहाँ उस त्रामका बीज यो दिया है। विशेष दोहा २६८ चौपाई २ में देखिये। 

प्र स्मरण रहे कि 'भूगुनाथ', 'श्ृगुपति'. 'भगुसुत', 'भूगुनायक' ये सब परशुरामजौके नाम हैं। 
ये उन्हों भृगुजीके वंशज हैं जिन्होंने ब्रह्म और शिवजीपर भी अपना क्रोध प्रकट किया था। पिता और 
भ्राता दोनोंका अपमान किया था तथा भगवान्‌की छातीपर लात मारी थी। चैसे ही परशुरामजीने अपनी 


* पं० छक्कतलालजीको प्रतिमें 'सुबंध' पाठ है। पं० रामवल्लभाशरणजी तथा भागवतदासर्जाका 'सुबंधुं' पाठ है 
अर्थात्‌ लक्ष्मणसहित रामजीके बचन। मानसपरिचारिकारमें “सुबंधु' पाठ है। मातसपन्िकामें 'सुबद्ध” पाठ है। सूर्यप्रसाद 
मिश्रजीने जो भाव और अर्थ दिये हैं वह 'स्बंधु' पाठके हैं। मानसपरिचारिकाके भावौंकों उन्होंने अपने शब्दोंमें उतार 
तो दिया है (और उस टीकाका नाम भी यहाँ नहीं लिया) पर यह ध्यान न रखा कि अपना पाठ वह नहीं हैं। १६६१ 
पोथीमें *सुबद्ध' पाठ है। “घाट सबंधु राप बर बाती' पाठका अर्थ यह कि “लक्ष्मणर्जी और रामचन्द्रजीकी 
श्रेष्ठ वाणी थाट है '। 'सुबंधु'- सुन्दर भाई । लक्ष्मणजीको सुबन्धु कहा है क्योंकि ' बारहिं ते निज हित पति जानीं। लछ्मन 
रामचरन रति मानीं॥' (६। १९७) युनः, अयोध्याकाण्ड ७२ में कहा है कि 'गुरु पितु मातु न जातदँ काहू। कह 
सुभाव ताथ पतियाहू ॥ कस्नासिंधु सुबंधु के सुनि मुदु ऋचन बिनीता 
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माता और भ्राताओंका सिर कादा और भगवान्‌ श्रीगमजोको भी कड़ु वचन कहे तो क्या आश्चर्य? इनके 
योग्य ही है। भगवानने भृगुकों क्षमा ही किया; वैसे ही श्रोरामजोने इनकों क्षमा किया। 

नोट--४ 'घोर धाराले घाट, ग्राम, नगर आदिके फटनेकी सम्भावना रहतो है। और यहाँ इस प्रसक्में 
'परशुरमजी राजा जनकका राज्य हो पलट देनेकों धमकी दे रहे हैं। यथा-“उलदर्उ महि जहँ लहि तब 
राजु।' (१। २७०। ४) अतः रक्षाके लिये सुदृढ़ बँधे घाट चाहिये; यही दूसरे चरणमें कहते हैं। 

नोट--५ “घाट सुबद्ध' “इति। (क) यात्रियोंक उतरने, स्तान करने, जल भरने और धारासे नगर 
आदिकी रक्षा इत्यादिके लिये पक्के दृढ़ घाट बनाये जाते हैं। परशुरामजीके क्रोधयुक्त कठोर वचन सुनकर 
“सुर मुनि नाग नगर नर चारी। सोचाहिं सकल जास उर भारी ॥” कि अब रक्षा कैसे होगी, इस तीदण क्रोधसे 
सचमुच हों नगरक्ों ये उलट न दें। सुर-मुनि-नाग यात्री हैं। इन यात्रियों तथा नगरनिवासियोंकी क्रोधरूपी 
घोर धारसे रक्षाके लिये श्रीरामजीकी श्रेष्ठ मधुर शीतल वाणी 'सुबद्ध घाट' सम है। प्रथम ही उलट 
महि जहाँ लहि तब राजू।' इससे 'सभव बिलोके लोग सब“ बोलें औरणुबीर।' ( २७०) फिर जब लक्ष्मणजोके 
कद वचनोंको सुनकर रिस बहुत बढ़ी और “हाथ हाय सब लोग पुकार तथा--'अनुचित काहि सब लोग 
युकारे' तब 'लखन उतर आहृति सरिस धरगुवर कोए कृसातु। बढ़त देखि जल सम बचन बोले 
रशकुलभानु॥' (२७६)।7' तब “हम बचन सुनि कछुक जुड़ाने।! फिर लक्ष्मणणीकी वाणोसे जब 
'परशुरामजीका रिससे तन जलने लगा और 'थर धर काँपहिं पुर तर नारी! तब 'अति बिनीत मृदु सीतल 
बानों। बोले रामु जोरि जुग पाती ॥! (२७९। १) तब फिर कुछ शान्त हुए--“कह मुत्रि राम जाड़ रिस 
कैसें। अजहुँ अनुज तब चितव अनैसे॥' फिर जब वे श्रीग़जजीपर ही क्रोध जताने लगे तब उन्होंने 
“मूदु गूढ़ बचन' कहे जिन्हें सुनकर 'उघरे पटल परसुथर मति के ' और उन्होंने अपना धनुष देकर श्रीरामजीको 
स्तुति कर दोनों भाइयोंसे क्षमा माँगी और बनको चल दिये। इस सुदृढ़ पके घाटपर 'उतके क्रोध-प्रवाहका 
कुछ जोर न चला और धार यहाँसे लौट पड़ी। 

(ख) “घाट सुबद्ध/ से यह भी जनाया कि जबतक घाट न बँधे थे, तबतक लोग इनको घोर 
ऋधरूपी धारामें कट जाते थे, जह जाते थे; यथा--'जासु परसु सागर खर धारा। बूड़े तृण अगनित बहु 
बारा॥' (६। २६) घाट बँधनेसे जीवॉकी अति रक्षा हुई, परशुग़मकौ रिस मन्द पड़ गयी। यथा--' भृगुपति 
गए बनाहिं तप हेतू।' 

(ग) घोर धार अत्यन्त दृढ़ बँधे हुए घाटपर भी अपना बड़ा जोर लगातो है, पर टक्षर खा-खाकर 
सुदृढ़ बँधे हुए घाटसे उसे घूम जाना हो पड़ता है। पैसे हो श्रीरामजीको श्रेष्ठ वाणी यहाँ 'सुबद्ध पाठ 
है। भृगुताथरिसानीरूपिणी घोर धारा यहाँ आयी तो बड़े तीव्र वेगसे थी; यथा--'बेगि देखाउ मूढ़ नत्त आजू। 
उलट महि जहँँ लहि तब राजू॥' (१। २७०। ४) संघर्ष भी खूब हुआ, चौदह टक्कर खाकर धारा पलट 
गयी। (वि० त्रि०) पुनः भाव कि (खं) लक्ष्मणजीके बचनसे क्रोध बढ़ता जाता था, उसे श्रीशमजीने 
अपनी मधुर श्रेष्ठ वाणोसे ठंडा किया। यथा-'लखन उतर आह॒ति सरिस भ्रगृबर कोष कृसानु। बढ़त देखि 
जल सम बचन बोले रघुकुलभानु॥' (१। २७६) (पं० रामकुमारजी) 

जोट--६ “छाट सुकंधु” पाठ भी कई प्राचीन पोथियोंमें हैं। अतः उस पाठका भाव जो मा० प्र० 
कारने लिखा हैं वह यहाँ हम देते हैं। यह भाव 'सुबद्ध' पाठमें भी दो-एक दौकाकारोंने लगाया है। 
मा० प्र० कार लिखते हैं कि घाट बनानेंमें धाराका जोर रोकनेके लिये बास्म्बार कोटियाँ गलायी जाती 
हैं। बहुधा ऐसा होता है कि तौक्ष्ण धारा कोठियोंको उखाड़ डालती है, जमने नहीं देती, चुन;- 
चुनः गच्य-पर-गच््व देकर कोठियाँ गलानी पड़ती हैं जिससे धारका वेग कम हो जाता है। अथवा, धातका 
मुँह फिर जाता है, तब कोठो जमती है और घाट बँधता है। ऐसे हो जब प्रधम भृगुनाथ बोले--'कहु 
जड़ जनक धनुष केहि तोर' तब यह घोर धारा देख रघुनाथजीने प्रथम गोला गलाया--“चाथ् संभु तु 
अंजनिहाश 7 ।" यह कहकर परशुरामजीकों शान्त करना चाहा था; परततु वे शान्त न हुए, किन्तु 'सुत्रि 
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रिसराड़ बोले मुनि कोही।” यह मानो गोलेका न थैभना वा कोठीका टूटगा है। फिर लक्ष्मणजीने कहा 
कि-- “बहु धनुह्ी तोरी लरिकाई “ यहि अनु पर मसत्ता केहि हेतू।' इनमेंसे एक ही बातका उत्तर 'परशुरामजीते 
दिया-सुनि रिसाड़ । नुही सम त्रिपुसारि थनु  /' मानो दो कोटियोंमेंसे एक तो जमी। आगे जब 
उत्तर न देते बता तब विश्वामित्रजो, विदेहजों इत्यादिका लिहोग़ लिया कि इसे हटा दो, यथा--'तुम्ह हटकहु 
जाँ चहहु उबारा।! 'केवल कौंसिक सील तुम्हारे” इत्यादि। यही मानो धाणका फिर जाना है। फिर श्रीरामजीकी 
अन्तिम वाणौने उनको शान्त कर दिया, उनकी आँखें खुल गयीं, वे अपना धनुष सौंपकर क्षमा मांगकर 
चले गये, यही मानों घाटका बँध जाना है। 

नोट--७ श्रीजानकौशरणजी लिखते हैं कि-- सरदूजीकी घोर धारामें अनेकों ताबें टूट गयो हैं, 
उसी प्रकार यहाँ अर्थात्‌ जनकपुर-स्वयंबर-भूमिनें उपस्थित सभासद्‌ प्रश्नोत्तकों सुनकर अनुकथन कर ही 
रहे थे कि परशुरामजी आकर क्रोधयुक्त बोलने लगे। श्रोरामजोकी श्रेष्ठ वाणीने उनको शान्त किया; यह 
'बर आनी” बँधी हुई घाट हुई। अर्थात्‌ नाव घोर धारमें टूटो नहीं, बँधी हुईं घाटमें लग गयी।' 

--[ पर “नाव' तो प्रश्न हैं। प्रश्न टूटे नहों, घाटमें लग गये। इसका क्या आशय है, यह समझमें 
नहीं आता। जबमालके पश्चात्‌ पूर्वके प्रश्नोत्तोंका आपसमें फिरसे कथन कौन-सा है? सम्भवत्: 'रानिर् सहित 
सोच बस सौया। अब थौं बिथिहि काह करतीया।' (१। २६७। ७) और 'खरभरः देखि बिकल नर नारी। 
सब मिलि देहिं महीपन्‍्ह गारी॥' (२६८ | १) यहो अनुकथन उनके मतसे हो। यह भी देखना है कि राजाओंके 
बचत सब परशुरामजोके द्शतके साथ हो बन्द हो गये, बधा-'देखि महीप सकल सकुचाने। बाज झप्ट 
जबु लवा लुकाने॥ ' (२६८। ३)--वह नावका डूबना हुआ या घाट लाना या क्‍या? प्रश्नको पढ़ और सविवेक 
उत्तरकों कुशल केश्ट कहनेका महत्त्व इस पक्षमें मेरी समझमें नहों रह जाता।] 

सानुज राम बिबाह उछाहू। सो उमग सुखद सब काहू।॥। ५॥ 
अर्थ-भाइयोंसहित श्रोराम-विवाहोत्सव 'सरवूकी शुभ (सुख, मड्गल और कल्याणकारों) 
बाढ़ है जो सबहीकों सुख देनेवालों हैं॥ ०॥ 
'--१ (क) 'सानुज राम समर जय पावत्र में अनुजसे केवल श्रोलक्ष्मणजोका ग्रहण है; क्योंकि 
और भाई साथ न थे, पात्तु यहाँ 'सातृज राम बिब्राह' में अनुजसे चारों भाइवोंका ग्रहण है; क्योंकि सब 
भाइयोंका बिबाह साथ हुआ। (पं० टूटते हो सार संसारमें उछाह भर गया; 
॥ ३) समाचार पाते हो बारात 


चल पड़ी। उत्साह इतना बढ़ा हुआ है कि ग्रन्थकार 
व्याहु सगुन स्र नाचे। अब कीस्हे बिरंचि हए साँचे॥' ) | बारातके पहुँचनेपर अगवानोके समयका 
नन्द कवि यों दर्णन करते हैं--' जनु आनंद समुद्र दुड़ मिलत बिहाड़ सुबेल।' (१। ३०५) श्रीरामचरितमानस- 
भरमें सबसे बड़ा “उछाह' श्रीरामविवाहोत्तत हो हुआ। राज्याभिषेकर्से होना सम्भव था, पर उस समय 
महाराज दशरथका न होना सबको खला, यहाँतक कि अवधपुरमें बाजातक न बजा। बरात तो चली केबल 
श्रीरामणीके विवाहके लिये और लौटी चार बहुएँ लेकर। यह उत्साहकों पराकाष्टा है। (वि० ज़ि०) 

नोट--२ श्रीरामविवाहमें 'उछाह' बहुत बढ़ा, यही नदीकी बाढ़ है। वदौकों जा अशुद्ध होती है, 
पर यह शुभ है। नदीकौं बाढ़में लोगॉका अकाज होता है, परन्तु उछाहको वृद्धिमें किसोका अक्राज 
जहाँ है। (पं& रामकुमारजो) भा० प्र० का मत है कि सरयूजीकी उमग शुभ है, सबको सुखद है, वैसे ही 
सानुज-राम-विवाह शुभ और सबको सुखद है। “सब सुखट' से यह भी जनाया कि नदीकी बाढ़ चाहे किसोकों 
शुभ और सुखद न भी हो पर कीरत्ति-नदीके सानुज-यमविवाहका उत्साह तो सबको शुभ एवं सुखद है। 

श्रीबेजनाथजी लिखते है कि 'गर्मोके तपनमें जब श्रीसस्यूजीमें जलको जद 
होती है तो वह सुखदायी होती है। इसी प्रकार जनकपुरवासी राजा जनकके प्रतिज्ञाहपी पसितापसे और 
अवधपुरकासों प्रभुके वियोगसे ता थे। यहाँ विवाह-आनत्दरूपी बाढ़से दोनों सुखो हुए। 
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'किसोका मत है कि शुभ इससे कहा कि श्रीसरयूजोको बाड़े दूर रहनेवालेंको भी ख्रान सुलभ हो जता 
है। युनः माँझाबालोंकों खेतीके लिये बाढ़ उपकारक होती है। और विवाहोत्सव सबहोकों सुखद और मद्नलकारी 
है, यथा--'उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहोँ। बैदेहि एम प्रसाद ते जतन॒सर्बदा सुख पावहीं॥ 
सिय रणबीर बिबाहु जे सप्रेम गावहिं सुतहिं। तिह कहूँ सदा उछाह मंगलाबतन ग्रमजस्न॥# (१॥ ३६१) 

नोट--३ नदी उमगकर दोनों कूलोंको प्लाबित करती चलती है और यह कविता-सरिता उमगकर 
आननन्‍्दसे लोक-बेद-बिधियोंकों प्लाबित करती चली है। लोकविधिका प्लाबन; यथा--'पहिचान को केहि 
जान सबहिं अपान सुधि भोरी भर्ई। आनंदकंद बिलोकि दूलह उभव दिसि आनदमड़ #' (१। ३२१) लेद- 
विधिका प्लावन, यथा-'होम समय तनु थरि अनलु अतिसुख आहुति लेहिं। बिप्र बेष धरि बेद सब कहि 
बिबाह विधि देहिं॥! (१। ३२३) (वि० त्रि०) 

नोट--४ 'सीय-स्वयंवर कथाका प्रकरण “रहा बिब्याह चाप आर्थीना॥ दूढत ही धनु भएउ बिजाहू। 
सुर कर नाग बिवित सब काहू ॥ तदपि जाड़ तुम्ह करहु अब जथा बांस व्यवहार” ।' (१। २८६) पर समा 
हो गया। यहींसे अब विवाह प्रकरणका आरम्भ समझना चाहिये। यहाँसे विवाह प्रसद्भकी भूमिका है, 
विचाहकी तैयारियाँ आदि हैं, बारात आदि सब विवाहके ही सम्बन्धकी बातें हैं। 'सानुज राम बिवाह उछाहू' 
यह शुद्ध प्रसड़्र (१। ३१२) “ब्षेत धूरि बेला बिमल सकल सुमंगल मूल। बिप्रन्ह 'कहेउ बिदेह सन जानि 
सगुंन अनुकूल॥' से 'प्रभु बिवाह जल भवउ उछाहू।' (१। २६१। ६) तक है । मा० प्र० के मतानुसार 
यह प्रकरण “शमचंद्र मुख्चंद्र छब्षि““। (१। ३२१) से (१। ३६१) तक है। 

जौट-५ “सब काहू' से यह भी भाव ले सकते हैं कि विवाहमें ददिहाल, ततिहाल, ससुराल" 
इत्यादि सभीके सम्बन्धी उपस्थित थे, पिता भी जीवित थे, (राज्यात्रिषेकमें पिता न थे) अतः यहाँ 'सब 
काहू' कहा। 

कहत सुनत हरषहिं पुलकाहीं। ते सुकृती मनन मुदित तहाहीं॥ ६॥ 

जब्दार्थ- पुलकाहौँ-रोमाश्ित होते हैं। मुदित-प्रसन्नतापूर्वक। सुकृती-पुण्यात्मा, धर्मात्या। 

अर्थ--(इस कथाके) कहते-सुनते जिनको हर्ष और रोमाझ होता है वे हो इस कीर््ति-सरयूमें प्रसन्न 
अनसे नहानेवाले सुकृती हैं॥ ६॥ 

टिप्पणौ-१ (क) कहते और सुततेमें हर और पुलक होता हो सुदित मतसे नहाता है। बिना सुदितसन 
हुए तीर्थका फल नहीं मिलता है, उत्साह-भड़से धन-धर्मको हानि होंती है। इसलिये उत्साहपूर्वक स्नान 
करना चाहिये। यथा--'मजहिं प्रात समेत उछाहा।' (१। ४३। ८) 'सुनि समुझहें जन मुदित मन मजहिं. 
अति अनुराग।' (१। २), 'मुदित नहाड़ कीर्ह सिव सेवा। पूनि जथा बिथि तीर देबा॥' तथा यहाँ “कहत 
सुतत हरणहिं पुलकाहीं”” /' कहने-सुननेमें हर्ष और पुलकावली बड़े सुकृतसे होती है। कौत्ति-नदीमें सुकृतो 
नहाते हैं, पापोको ज्ञान दुषप्रप्य है; यधा--'पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजन मोर तेहि भाव न काऊ॥' (ख) 
"कहत सुनत” इति । अर्थात्‌ श्नोता पाकर और चक्ता पाकर सुननेसें। अथवा, परस्पर एक-दूसरेसे 
कहते-सुननेमें। यथा-- 'कहत सुनत रशुपति गुन गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा॥' (१। ४८। ५); 'बिदा 
किए सिर नाड़ सिधाए। प्रभु गृतत कहत सुतत घर आए॥' 'कहत सुनत” 'कहता-सुनता' मुहाबदा है। 

नोट-६ 'हरषहिं पुलकाहीं' इति। श्रीजानकीदासजो 'कहत हर्षहिं' और “सुनत पुलकाहों ऐे 
अर्थ करते हैं। यथा--'सुने न पुलकि तन कहे न मुदित मत्र किये जे चरित रघुबंसराय।” ( 
“रघुपति चरित महेस तब हरषित बरनड लीहह।' (१। १११) (मा० प्र०) इस तरह चथासंख्य अलझ्भार 
होगा, पर इस ग्रन्थमें कहने-सुतते दोनोंमें हर्ष और पुलकका प्रमाण मिलता हैं; यधा--'सुत्रि सुभ कथा 
उसा हरणानी।” (७। ५२), 'सुनि हरि चरित त जो हरणती।' (१। ११३) इत्यादि। कहनेके उदाहरण 
ऊपर दे हो चुके हैं। 
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नोट-२ "ते सुकृती' इति। भाव कि-- (क) श्रीसरयूजोमें प्रसक्ष मनसे ज्ञान बड़े सुकृतसे प्राप्त होता 
- है, क्योंकि 'जा मज़न ते थिनहिं प्रयासा। मम समीप नर पावहिं बासा॥' वैले ही जब बहुत और बड़े 
सुकृत उदय होते हैं तब रामचरित कहते-सुननेमें मन लगता है, हर्ष और पुलक होता है; यथा--'अति 
हरिकृपा जाहि' पर होईं। पाउँ देड़ एहि मारग सोड़ं॥' (७। १२९) 'सोड़ सुकृती सोड़ परम सवाता। जो 
तमि कपद करड़ गुत्त गाता ॥#' (ख) जो सुकृती नहीं हैं, सरयू-स्नात उनको है, थे तो श्रीसरबूजीको 
साधारण जलकी नदी हो समझेंगे, वे क्या जानें क्रि ये ब्रह्मद्रब हो हैं, इनका जल चिदानन्दमय है, भगवानूके 
नेत्रॉंका दिव्य करुणाजल है। इसी तरह जो सुकृतों नहीं हैं, वे इस कौरत्तिसरिताकों एक साधारण काव्य 
ही समझेंगें। उसके भाग्यमें स्तान कहाँ? हर्ष और पुलक तो कोसों दूर हैं। पापोकों स्तात दुष्प्रप्प हैं, यथा- 
“पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजन मोर तेहि भाव त काऊ॥' 
त्रिपाठीजी--मानसके अधिकारी श्रोताओंकों 'सुरबर कहा था; यथा-- 'तेड़ सुरबर मानस अधिकारी॥' 
(१५। ३८। २) और इस कवितासरिताके प्रचारके श्रोताकों 'सुकृती' कहा। कारण यह है कि इस 
श्रीरामचरितमानसको कथा हो दो प्रकारकों है। एक तो वह कथा है, जिसमें चारों घाटोंकों कथाओंका 
सँभार हैं, रस, अलड्डार, लक्षणा, व्य्ञना, ध्वनि आदिका विचार है, वैधोभक्ति, रागानुगाभक्ति, वैराग्य, 


ज्ञान-विज्ञानादिका विवरण है, जम, यम, नियम, योगादिका विवेचन है, बहा कथा 'मानस' के तामसे 
विख्यात है। उसके वक्ता दुर्लभ हैं और श्रोता अत्यन्त हो दुलंभ हैं। दूसरी वह कथा है, जो सर्वसाधारणमें 
प्रचलित है, जिसमें सीधा-सोधा कथाका आनन्द है, उपयुक्त बातोंपर वक्ता-श्रोता दृष्टिपात नहीं करते, क्योंकि 
डन विषयोंमें उनका प्रवेश भी नहीं है। कहना नहीं होगा कि प्रचार दूसरी प्रकारकी कथाका ही विशेष 


सस्यूजोर्े 'मानस' का हो जल है और सरयूजी सुलभ हैं, गृहस्थोमें रहते भी अबगाहन 
हों सकता है। मानसका अबगाहन दुषघंट है। बिना गृहस्थीके प्रेमके शिधिल किये उसका अवगाहन नहीं 
हो सकता, अत: “मानस' के “सुरबर” कहा और सरबूके अबगाहन करनेवालेको 
सुकृती कहा। 

नोट--३ 'कहत सुनत' ह॑ 
टीकाकारोंने कोई प्रकाश नहों डाला है 
लिखा है। 'इस कथा' से समस्त रामचरितमानसका 
श्रीजानकौशरणजीका मत है कि चरित्रका 
प्रकरण आयेगा। इसले यहाँ जिवाहचरित्रके चहाँ रूपक समझना चाहिये। उदाहरण, 
यथा- 'सिध रघुबीर बिब्ाह जे सप्तम गावहिं सुनहिं7“। (१। ३६१) 

राम-तिलक-हित मंगल-साजा। परब जोग जनु जुरे समाजा॥ ७॥ 

शब्दार्थ--म्राजा-सामान. सामग्री । परब-अमावास्या, पूर्णिमा, ग्रहण, अर्धोंदय, संक्रान्ति, महोदय, वारुणी, 
गोविन्दद्मादशी, श्रीरामनवमी, श्रीजानकीनवमी इत्यादि। पर्ष-योग-पर्वकी प्राह्तिपर, पर्वके दिन, पर्वका योग 
होनेपर छः पुराणानुसार चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्था, पूर्णिमा और संक्रान्ति ये सब पर्व हैं। पर्वके दिन 
स्त्री-प्रसंस करना अथवा मांस-मछली आदि खाना निषिद्ध है। जो ये सब काम करता है, कहते हैं, 
बह विष्मृत्रभोजत तामक नरकमें जाता है। पर्वके दित उपवास, चदी-र्रान, श्राद्ध, दान और जप आदि 
करना चाहिये। यथा-'चतुर्दश्यष्टयी चैव अपावास्या च पूर्णिमा। पर्वाण्येतानि राजेद्ध रविसंक्रान्तिरिव च॥' 
[विष्णुषु९। मूहूर्तचिन्तामणि पीयूषधाराटौकासे उद्धत] 'चतुर्दश्वष्टमी कृष्णा त्वमावास्था च॒ पूर्णिमा। पुण्यानि 
पश्षपर्वाणि संक्रासितर्दितस्थ तञ॥' [वसिष्ठवचन। पीयूषधारा] 'स्त्रीसेवर्न पर्वसु पक्षमथ्ये पल॑ च घट्टीपु च 
सर्वतैलम्‌। नृणां ब्िनाशाय चतुर्दशीषु श्षुरक्तिया स्थादसकृत्तदाशु॥' (वसिष्ठसं०) 
[87 ] मा० पी० ( खण्ड-एक ) २२ 


होना जो यहाँ कहा गया बह किस कथाके लिये? इसपर 

के खुनने' वा 'कहते-सुनते' इतना ही लोगोंने 
ग्रहण हो सकता है और अंशका भो। 
अयोध्याकाण्डका 
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अर्थ--श्रोसमचन्द्रजीके तिलकके लिये जो मज्जलसाज सजाया गया वहीं मानो इस कोर्त्ति-नदौपर पर्व- 
योगपर (योगी, यती, उदासी, वैष्णव, स्मार्त, विरक्त, गृहस्थ इत्यादि) यात्रियोंका समाज जुटा है॥ ७॥ 

नोट-६ पर्ववोग होनेपर श्रीसरयूजीपर बहुत भीड़ होती है। कौर्त्ति-सरयूमें श्रोरामराज्याभिषेकहित 
मड्जलसाज सजाया जाना पका समाज है। 

खु० द्विवेदीजीका मत है कि 'जब अमावास्याको सोमवार हो और अमावास्या तीन प्रहर भोग करें तदनन्तर 
चौथे प्रहर प्रतिपदा प्रवेश करे तो ऐसे योगमें रबिको राहु भोगता है अर्थात्‌ ग्रहण होता है। यहाँ राज्याभिषेकके 
दिन तौन प्रहरतक मानो अमावास्‍्या रही और जब कैकेयोने चौथे प्रहर अभिषेक-समाचारको सुनकर विप्न आरम्भ 
किया, वही मानों प्रतिपदाका संचार हुआ। ऐसे योगमें राजतिलकमें बाधा पड़ी, मानो ग्रहण हुआ।' 

बैजनाथजीका मत है कि यहाँ श्रीरामजी निष्कलड्डु चन्द्रमके समान और कैकेयीके वरदान राहुसमात 
हैं। (इनके मतानुसार यूर्णिमाका पर्व लेना होगा) 

त्रिपाठीजी कहते हैं कि यद्यपि “पर्व' शब्दसे किसी भी पर्वका ग्रहण हो सकता है फिर भी श्रीरामाभिषेक 
पुष्यके योगमें ही होनेबाला था और गोविन्दद्वादशी भी पृष्ययोगमें हो बहुत दिनोंपर कभी आती है, अतः 
वही ग्रन्थकारकी लक्षभूता प्रतीत होती है। 

जौट-२ “जुरे स्रमाजा' इति। अभिषेकके लिये “लगे सुमंगल सजन सब बिधि अनुकूल बिचारि॥' 
(२। ८) (अ्रमुवित पुर तर त्ारिं सब सजहिं सुमंगल चार। एक प्रक्सिहिं एक तिर्गमहिं भीर भूप दरबार॥' 
(२। २३) यहो कीत्ति-नदीपर रामराज्याभिषेकरूपी पर्वके अवसरकी भीड़ है। श्रोसरवूजीमें, श्रीअयोध्याजीमें 
पर्व-विशेषपर कई दिन पूर्वसे भीड़ एकत्र होने लगती हो है। 

नोट--३ (क) "तिलक हित मंगल साजा' का प्रसंग, 'सबके उर अभिलाए अस कहाहिं मनाड़ महेसु/ 
आपु अछत्त जुब॒सजपद रामहिं देउ नरंसु॥ (२।१) से प्रासम्भ होता और सकल कहहिं कब होड़हिं 
काली। (२। ११। ६) पर, अथवा, मानसपरिचारिकाके मतातुसार'नाम मंथरा मंदसति चोरी कैंकड़ 
केरि।! (२। १२) पर समाप्त होता है। (खंर) पर्वयोग दुर्लभ है। बैसे ही रामराज्य दुर्लभ। लोग मनाते हैं 
कि रामराज हो। (पंं० रा० कु०) (ग) यहाँ उछविषयावस्तूत्रेक्षा अलड्भार है। पर्वपर समाज जुटता ही है। 

'काई कुमति केकई केरी। परी जासु फलु बिपति घनेरी॥ ८॥ 

शब्दार्थ-घनेरी-एक साथ ही बहुत-सी, घोर। 

अर्थ-कैकेषीकी दुर्बुद्धि (इस कीर्ति-तदीमेंको) काई है जिसका फल (परिणाम) 'घनेरी' बिपत्ति 
पड़ी है॥८॥ 

नौट--१८छ “काईं कुमति”” घनेरी--यह प्रसंग “नाम मंथरा मंदमति चेरी कैकड़ केरि।/ (२। १२) 
से 'सजि बत्र साजु समाजु सबु कतिता बंबु समेत। बांदे बिप्र गुर चत्त प्रभु चले करि सबहि 
अचेत॥' (२। ७९) तक और फिर सुमनत्रजीकि लौट आनेसे “पितु हित भरत कीन्ह जसि करनी' तक 
है। (मा० प्र०) मा० म० के मतसे “भावी बस ग्रतीति उः आईं” से “अस् बिचारि सोड़ करहु जो भावा” 
तक यह प्रसंग है। 

नोट--२ “बिपति यनेरी ' का प्रसंग--“नगर ब्यापि गड्ट बात सुतीछी!” (२। ४६। ६) से “अति बिषाद 
बच लोग लोगाई।' (२। ५१। ७) तथा 'समि बन साजसमाज””“” तक। पुतः, 'चलत ग़मु लाखि अबथ 
अनाधा।' (२। ८३। ३) से 'बिवम वियोग न जाड़ बखाना।' (२। ८६। ८) तक। पुनः, “मंत्री बिकल 
बिल्तोकि निषादू।” (२। १४२। ६) से “पितु हित भरत कौन्छ जसि करवी।' (अयो० १७१। १) तक; 
बस्तुत: वनसे पुन: अवध लौट आनेतक सब विपत्ति है; पर प्रकरण-क्रमसे यहाँतक यह प्रसंग होगा। 

नोट--३ ८७” गोस्वामोजों सारी विषत्तिका दोष कैकेयी-कुमति बताते हैं और यहीं अयोध्याकाण्डमें 

» दर्शाया गया है। यधा-'कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी। भट्ट रपुबंस बेनु बन आगी”””॥ सुख महँ सोक 

ठाढु धरि ठादा॥ 777 ! (4७) “करू बिचारि नहि कुमतिहि दीन्हा” तक, "भट्ट दिनकर कुल बिटप कुठारी। 
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कुमाति कौन्ह सब बिस्व दखारी ॥' (२। ९२) 'कैकबनंदिनि मंदमति कठित कुटिलपनु कौन्ह। जेहि रघुनंदन 
जाचकिहि सुखु अवसर दुख दीक्ठ॥' (२। ९१) इत्यादि। 

'टिप्पणी--१ (क) काईका होना उत्पात है, कुमतिका फल विपत्ति है। यथा--“जहाँ क़ुमति तहें ब्रिपति 
निदात्रा। (५। ४०) (कुमति आनेपर लोग मित्रकों शत्रु और शत्रुकों मित्र मान लेते हैं; यथा-'तव उर 
कुमति बसी बिपरीता। हित अनहित मानहु रिपु प्रीता॥' (५। ४०) वैसे ही कैकेयीने मन्‍्थराको हित मान 
लिया; यथा--'तोहिं सम हित न मोर संसारा। बहे जात कड़ भड़से अधारा॥' (२। २३) और “बिप्रबधू 
कुल मान्य जठेरी। जे प्रिय परम कैकर्ड़ केरी॥/ उनके वचन उसको बाण म्रम लगे, बे सब अहित जान 
पड़े)। पक्का घाट पहिले कह आये हैं; यथा--'घाट' सुबद्ध राम बर बानी।” नदीमें पक्के घाटपर काईं 
लगा करती है इसलिये घाट कहकर फिर काई कहा। (ख) एक उत्पातका फल अमित विपत्ति हुई--रामग़जमें 
विप्र, बन-गमन, दशरथ-मरण, रानियोंका बैधव्य, प्रजाकों शोक, भस्तजीको क्लेश, इत्यादि। (ग) काईसे 
फिसलकर लोग गिर पड़ते हैं, यहाँ बहुत-सी विपत्ति आकर गिरी है-(पाँड़ेजी) (व) कैकेयीके हृदवमें 
मन्थराकी बात अच्छी लगना काईका लगना है। 

नोट--४ काई घाटपर जलकौ रुकावट और कौचड़के संयोगसे हो जाया करती है। यहाँ .मन्थरा 
कीचड़ है, जिसके संयोगसे कैकेयीमें कुमतिरूपी काई जमी। (बैजनाथजी लिखते हैं कि नदीतीरपें जहाँ 
भूमिकी विषमतासे जल रुका रहता है वहाँ मैले पदार्थका योग पाकर काई पड़ जातो है। यहाँ देवप्रेरित 
सरस्वतीद्वारा मैला-संयोग पानेपर कैकेयीकी मतिको कुमति प्रकट हुई। यही काई है।)--काईमें बेधड़क 
चलनेसे फिसलकर गिरना होता है, यहाँ महाराज दशरथजी न जानते थे कि काई जम आयी है, वे 
बेधड़क वचन दे बैठे (यहो कुमति काईपर चलना है) जिससे ऐसे गिरे कि फिर न उठे। “परी' शब्द 
कैसा चोखा है। यह स्वयं हो जना देता है कि यह विपत्ति पूर्णतया फिर न हटी, पड़ी ही रही। केवल 
कुछ अंशमें कम हो गयीं। बैजनाथजी लिखते हैं कि 'जैसे कोई धर्मात्मा आ जाता है तो काईको घाटपरसे 
निकलबा देता हैं तब बह काई सूख है। यहाँ भरतजीते माताका त्याग किया, फिर कभी कैकेयीको 
माता न कहा। यहाँ काईका निकाल फेंकना है. विधवापन सूख जाना हैं।' 

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि मानसमें वर्णन नहीं है, क्योंकि वहाँ आधिभौतिक अथके साथ- 
ही-साथ आध्यात्यिक तथा आधिदेविक हैं और उन अर्थोपर ध्यान देनेसे कैकेयी भगवतीमें 
कुमतिका आरोप नहीं हो सकता; यथा-'तात कैंकड़हि दोष नहिं गई गिरा मति थूति।' अत: मानससरमें 
काई नहीं कहा। 

दोहा--समन अमित उतपात सब भरत चरित जप-जाग। 
'कलि अघ* खल अवगुन कथन ते जलमल बग काग॥ ४१॥ 
शब्दार्थ--उत्पात (उत्पात)- विपत्ति, आपत्ति, उपद्रब। जप-जाग-जपयज्ञ। 

अर्थ-सभी असीम उपद्रवॉको शान्त करनेवाला श्रीभरतजीका चरित जप्यज्ञ है। कलिके पापों और 
खलोंके अवगुणोंके वर्णन इस नदीके मल बगुले और कौए हैं॥ ४१॥ 
नोट--६ समन अम्रित उतपात सब ' इति। (क) “जैसे काई लगनेसे जल बिगड़ता है, तब महात्मा 
लोग काईको निकलवाते हैं और जप, पुरश्चरण तथा यज्ञ करके विप्लॉकों शान्त करते हैं, वैसे ही कीर्ति- 
सस्‍्यूमें जो कैकेयीकी कुमतिरूपी काई लगनेसे उत्पात हुए उनकी शान्तिके लिये श्रीभरटजीका चरित 
जप्यज्ञ है। (मा० प्र०) (ख) श्रीभरतजीका फिर जीते-जी कैकेयीकों माता न कहना, उनका सदाके 
लिये त्याग करना, यही काईका तिकाल फेंकना है। प्रभुकी चरणपादुका सिंहासनपर प्चणना और स्वयं 
भूमि खोदकर नन्दिग्राममें अवधिभर रहना यह सब प्रायश्चित्त है। (ग) श्रीभर्तजीके इस चरित्रसे कैकेैयीको 


+ कल अब खल अवगुर- ६६९, पडिजी 
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कुमति जातो रहो, उसे परिपूर्ण पश्चात्ताप हुआ। यथा-“लखि सिय सहित सरल दोउ भाईं। कुटिल रानि 
परछ्ितानि अधाई॥ अबनि जमहि जाचति कैकेड़ं। महि न॒बीचु विधि मीचु न देह ॥' (२। २५२) 'गऱ 
गलानि कुटिल कैकेईं। काहि कहड़ केहि दूषनु देई ॥” (२। २७३। १) और भरतजीके ही चरितका प्रभाव 
है कि अवध फिर सुन्दर रीतिसे 'सुबस' बसा, 'रामवरस लगि लोग सब करत चेम उपब्ास। तजि तजि 
भूषन भोग सुख जिअत अवधि की आस॥' (३२२) और भगवान्‌ श्रीयमजीका राज्याभिषेक हुआ। सब 
उत्पात ज्ञान्त हुए। 

जोट-२ बैजनाथजी लिखते हैं कि--' काई, मैला आदि यावत्‌ उत्पात जलमें होता है वह सब वर्षाका 
प्रवाह आनेपर बह जाता है, यहाँ कैकेयी-कुमति आदि यावत्‌ पूर्व उत्पातरूप काई और मैल रहा उस 
सबको शमन करनेके लिये जो जपयज्ञमय भरतचरित है वही वर्षाका प्रवाह है जिससे सब विकार बह 
गया।' 


:--3 यज्ञ प्रायश्चित्त आदिके लिये किया जाता है, वैसे हो कैकेयौजीके पापका प्रायशित्त श्रीभरतचरितसे 
हुआ। यथा--'दृढ्भक्तिरिति ज्येष्टे राजतृष्णापराइमुख:। मातुः पापस्यथ भरत: प्रायश्रित्तमिवाकरोत्‌॥' 
(रघुबंश २। १९) अर्थात्‌ ज्येष्ठ भ्रातामें भरतजीकी दृड़भक्ति थी, अत: राज्यतृष्णासे उनको पराड्मुख होना 
मानों माताके पापका प्रायश्चित्त ही है। 

जोट--४ (क) 'भरतचरित' प्रसंग 'सानं सरल रस सातु बानी सुनरि भरत व्याकुल भए। लोचक सरोसह 
स्वत सींचत बिडह उर अंकुर नए॥ सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की।'“'(२। १७६) 
से 'भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनहिं।' (२। ३२६) तक है। बीच-बीचमें स्वभावका वर्णन 
है, उसे जल-गुणके साध दोहा (४२। ८) में सुशीतलता कहा है। (पा० प्र०) (ख) 'भरतचरित' सब 
उत्पातोंका नाशक है; यथा--“मिटिहहिं पाप ग्रपंत्र सब अखिल अमंगल भार। लोक सुजस्‌ परलोक सुख 
सुमिरत नाम तुम्हार॥' (२। २६३)-यह श्रीरामजीका आशीर्वाद है। देखिये, कविते स्वयं भरतबचनको 
“स्बोजमत्र' की उपमा दी है। यथा-“भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे। ग़म सनेह सुधा जनु पागे॥ लोग 
बिय्योग बिषम बिय दागे। मंत्र सबीज सुनत जतु जागे॥/ (२। १८४) 

'पं० रामकुमारजी--१(क) भसतचरितकों जपयज्ञ कहा क्योंकि जपयज्ञ सब यज्ञोंसे श्रेष्ठ है; यथा- 
*चज्ञानां जपयज्ञोउस्मि।' (गौता। १०। २५) (ख) जपयज्ञसे अमित उत्पात नाशको प्रात्न होते हैं, यहाँ 
तो एक ही उत्पात है। भरतचरित्रसे श्रीसीता-राम-लक्ष्मण तीनों प्रसत्र हुए, सब प्रजा सुखी हुई, स्वर्गमें 
राजा प्रसन्न हुए। (ग) पुनः, जैसे जपयज्ञका माहात्य है वैसे हौ भरतचरितका माहात्म्य गोस्वामीजीने 
कहा है; यथा--'परण पुनीत भरत आचरतू। मधुर मंजु मुद मंगल करवू ॥ हरत कठिन कलि कलुष कलेसू। 
महामोह निम्ति दलन दिनेसू॥ यापपुंज कुंजर मृगराजू। समत सकल संताप समाजू # जकंजन भंजन भवभाख। 
रामसनेह सुधाकर सारू॥ (२। ३२६) 

* 'कलि अधघ खल अवगुन कथन: “जलघल बग काय * 

(१) श्रीजानकौदासजीके मतानुला' 'कलि अब कथन, बक है, खल अवगुन कथन” काग है। जैसे-- 
सरयूजीके एक देशमें देशभूमिके योगसे घोंघी-सिवाररूप मल रहता है, जिसके साफ करनेको काग-बक रहते 
हैं, वैसे ही कौर्ति-नदीमें कविताके संयोगसे कहीं-कहाँ एक देशमें प्राकृत दृशन्त दिये गये हैं, वही घोंघी 
सिवारूूपी जलपल हैं जिनके साफ (दूर) करनेको उत्तरकाण्डमेंका कलि-अघवर्णन बक है और खल-अबगुण 
वर्णन काग है। ये वर्णन प्राकृत दृष्टनतादि मलकों साफ कर देते हैं। इस तरह कि इन दृष्टान्तॉंकों बहुत 
'लोग पढ़ या सुनकर जैसा ही बुरा कर्म करने लगते हैं। 'कब्ू बित्ततहि दीन्ह दुख इत्यादि दृष्टानाका उदाहरण 
लोग देते हैं और कहते हैं कि देवकोटिवाले ऐसा करते थे, हम क्यों न करें-यहीं मलका जमा होना 
है। वे यह नहीं समझते कि यह तो काव्यका अद्ज है। परन्तु कलिके अब और खलके अवगुणका वर्णन 
जो रामायणमें है, इसको जब वे लोग सुनते हैं तब उनको ग्लानि होती है कि जो कर्म हम करते रहे 
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स्नो तो दुशेंक कर्म हैं। ऐसा विचार होनेपर बे कुकर्मोंको त्याग देते हैं; यही मलका साफ होना है। वधा- 
“बुध जुराधर्म जानि मत्त माहीं। तजि अधर्म रति धर्म कराहीं॥” (७। १०४) इसीसे अघ अवगुण कधनको 
बक और काग कहा। इनका वर्णन आवश्यक अक्ग है, क्‍योंकि 'संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने।” 

(३) पं» श्रीरमकुमारजी लिखते हैं कि “कलिका वर्णन जलमल है, खल-अघ बक है, खल- 
अवगुण काग है।' अथवा, कलिका अघ जलमल है और खल-अघ-अवगुन-कथन बक और का! हैं। 
धजीका मत है कि 'कलि मल गसे धर्म सब।' (७। ९७) इत्यादि कलिका वर्णन जलमल 
; यधा-'जै अघ मातु पिता सुत मारें। (२। १६७। ५) इत्यादि बक है। खल-अवगुण- 
कथन काक है। चहाँ यधासंख्यालड्ार है। 

टिप्पणो--१ (क) जब माससका वर्णन किया था तब खल और कामौकों बक-काग कहा था; 
यथा-- “अति खल जे विष बक काया, 'कामी काक बलाक बिचारे।” वहाँ खलके अघ-अबगुण-कथनको 
बक़-काग कहा। मातसमें 'जलमल बक काण' नहीं कहा, यहाँ सस्यूमें कहा है। कारण यह है कि मानस 
देबलोकमें है जो दिव्य है: इससे वहाँ 'जलमल बक काय” नहीं हैं; यथा-'अति खल जे बिषई कक 
काणा। एहिं. सर निकट न जाहिं अभागा॥ संबुक भेक सेवार समाता। इहाँ त बिषय कथा रस चाना॥ 
(१। ३८। ३-४) और उस्लोकपें आयी, इससे यहाँ ये रूब हुए। इसी प्रकार जबतक मानस 

र् क ये वहाँ न थे, जब कथा वर्णन करने लगे तब कथामें तो खलकौ 
+ कुछ कहना हो चाहिये, इससे यहाँ 'जलमल बक' काग” कहे। अथवा, 


कथा, कलियुगकों कथा. 


पों कहिये कि जैसे नें अकर-काग पहों बैसे ही गोस्वामौजीके मानसमें जबतक कविताके अड्ढ नहीं 

थे, तबतक बक-कागका रूप्क था। बक-काग मर्त्यलोकमें हैं, सरयू मर्त्यलोकमें आयीं इससे यहाँ 

सब हैं। इसी तरह निकलकर कथाका रूपक बाँधा गया तब बक-कागका भी कथामें 
* चर्णन हुआ। 


नोट-१(क)एछ कॉल- ऊब ऊ कलिका वर्णन उत्तरकाण्डमें है, यथा--कलिमल ग्रसे धर्म सब्र” 
से “सुन ब्यालारे काल कलि मल अवगुन आगार' तक (ड० ९७ से १०२ तक) (मा० ग्र०)। (ख) 
'खल अष अबगुन का क्गेत बचतक आदि और उत्तरकाण्डके मध्यमें है; यथा--“बहुरि बंदि खलगन 
सत्तिभाएँ। जे बिनु काज ढाहितेहँ खल अब अगृतर साथु गृत गाहा। उभव अपार उदधि अवगाहा॥ 
तक। (१। ४। १) से (६ जऊ 'सुनह॒ असंतन्ह केर सुभाऊ”' से स्वास्थ स्त परलोक चसाता। 
(७। ३९। १) से (७। दोहा १२९१ में भी कुछ है-'पर दुख हेतु असंत 
अभागी। सन ड़ब खल यरवंधन खाल कड़ाड॒ बिपति सहि मर्ड़/' से “जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू। 
तक (७। १२१। १५- उच्रकाण्डसें जो वर्णन है बह 'खल-अवगुत-कथन' यहाँ 
अभिप्रेत है; यह मत मा० प्र डड्ो ठोक जान पड़ता है। बैजनाथजी तथा और भी एक- 
दो टीकाकार 'खल अब अगुन जालकाण्डमें है उस्ते 'खल-अवगुन-कथन' में लेते हैं। 
मा० मा० कार इसपर लिखते इन ऊन कमसे हो रहा है, इसलिये फिर लौटकर बालकाण्डमें 
जाता प्रसंग-बिरुद्ध जान पड़ता डोष इसमें यह है कि यह प्रसंग कौर्ति-सरयूका 
नहीं है, यह तो कविके वन्दना- 

कौरति सरित छहूँ रित्‌ रूरी। समय सुहावनि पावनि भूरी॥१॥ 

शब्दार्थ-रितु (ऋतु)--प्राकृतिक महीनेके छः: बिभाग। ये छः 
हैं। इनके नाम मुं& गुरुसहायलालके टिप्पें अधालियोंमें कठिने स्वयं दिये हैं। रूरी-(सं० 
रुढा। रूढ-प्रशस्त)- सुन्दर, पक्की। भरी 


मनल-पीयूष ६७४ # औमते रामचन्राय चमः % दोहा ४२ (१) 


अर्थ-यह कोर्तिनदी छहों ऋतुओंमें सुन्दर है। सब समय (वा, समय-समयपर) बहुत ही सुहावनी 
और पावनी है॥ १॥* 

टिप्पणी--! (क) “हूँ रितु खरी' इति । भाव यह है कि जिस ऋतुका जो धर्म है वहीं उसको 
ज्ञोभा है। यहाँ सब ऋतु अपने-अपने धर्मके सहित हैं। इसीसे यह नदी सब समवमें सुहावनी है। 
(ख) यहाँ कोर्तिनदीका छहों ऋतुओंमें सुन्दर होना कहा है (और आगे इन ऋतुओंका वर्णन किया 
है)। अर्थात्‌ (१) श्रोपार्वती-महादेवविवाह सुन्दर, (२) प्रभुजन्मोत्सव सुन्दर, (३) श्रीरामविवाह-समाज 
सुन्दर, (४) श्रोगम-वन-गमन सुन्दर, यथा-- 'कहेड राम बत गव॒त्र सुहाबा। (२। १४२ | ४) (५) 'निशाक्षर 
सारी” (अर्थात्‌ निशाचरोॉसे संग्राम) सुन्दर-इसके सुन्दर होनेका हेतु भी बता दिया है। वह यह कि 'सुरकुल 
स्ालि सुसंगलकारी” है और, (६) श्रीरामराज सुन्दर और विशद है। 

जोट-१ “छहूं रितु रूरी' कहकर कीर्तिनदीकौ सब दिन बड़ाई दिखायो। और नदियाँ तो काल और 
देश पाकर पवित्र होती हैं-'देशे देशे तदगुणा: सविशेषा:' पर यह सदा सुन्दर है। इसकौ शोभा नित्य 
जवीन बनी रहती है, कभी घटती नहीं। (सू० मिश्र) पुतः, यह भी जनाया कि परिवर्तन तो होता है, 
पर वह उसे नित्य नक-नवायमान बनाये रखनेमें सहायक होता है। अतः परिवर्तन भी शोभाके उत्कर्षका 
कारण है। (बिल ब्रि०) 

जोट--२ “समय सुहावनि-“' के भाव-- (क) “जैसे श्रीसरयूजी सब ऋतओँमें सुन्दर हैं, पर समय- 
समयपर अति सुहाबनी और अति पावनी हो जाती हैं (जैसे कार्तिक, श्रीगामनवमों आदिपर), वैसे हो 
कौर्तिनदी सब ऋतुओमें सुन्दर है, पर समय-समयपर यह भी बहुत सुहावती और पावनी है।' (मा० प्र०) 
(ख) जिस कथाभागकों जिस ऋतुसे उपमित किया गया, उससे उस ऋतुकी. शोभा पायी जायगों। किस 
भागसे किस ऋतुकी शोभा है, यह कवि आगे स्वयं कह रहे हैं। (वि० त्रि०) 

सन्त श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि ' श्रुति-वाक्य है कि वसन्तऋतुके चैत्र-वैशाल्व मासमें ओषधियाँ 
उत्पन्न होती हैं; वनस्पति पकती हैं; इसी कारण उन (मासों) के नाम मधु और माधव हैं। प्रीष्पके ज्येष्ठ 
आपषाढ़ मासमें सूर्य अधिक तपते हैं, इसीसे उन्हें शुक्र और शुचि कहते हैं। वर्षकि श्रावण-भाद्रपद मासमें 
आकाशसे वर्षा होती है, इसौसे उनका नाम नभ और नभस्य है। शरद्ऋतुके आख़िन-कार्तिक मासमें रसबान्‌ 
ओषधियाँ पकती हैं, इसीसे उन्हें इष्‌ और ऊर्ज कहते हैं। हैमन्तऋतुके अग्रहण और पौष मासमें प्रजा 
शीतबज्ञ हो जाती है, इसीसे उन्हें सह और सहस्य कहते हैं। शिशिरऋतुमें माघ-फाल्गुत सासमें सूर्यका 
तेज अधिक होता है; इस कारण उनका नाम तप और तपस्य है। इससे इस चौपाईका भाव यह हुआ 
कि “कीर्तिनदी छहों ऋतुओंमें सुन्दर है और पावन तथा स॒ुहावन समय तो यहाँ धूरी अर्थात्‌ बहुत ही 
है। तात्पर्य यह है कि अन्य तोर्थोमें कभी-कभी ख्ान-क्रियामें विशेष फल होते हैं और यहाँ तो सर्वदा 
हो। पुनः, मेला इत्यादिमें बहुतेरे सुहावन होते हैं और यह समाजियोंद्वारा सदा हीं सुहावन है।' 

महात्मा हरिहरप्रसादजी दोनों भाव देते हैं। वे किसी-किसी स्मयपें बड़ी शोधा और पवित्रताका 
डदाहरण यह देते हैं कि “जैसे वन-गमन आदि लौलाएँ तारनेमें समर्थ हैं; पर जन्म, विवाह आदि लीलाएँ 
अति सुहावनी-पावत्री हैं। 

नोट--३ 'पावनि भूरी” अर्थात्‌ बहुत पवित्र। 'पावतरि भूरी” कहा, क्योंकि यह कौर्ति श्रीरामजीकी 
है। छहों कथाविभागोंकी पावनताके प्रमाण-उसाशम्भुविवाहरूपी हेसन्तऋतुकी पावनता, यथा--'कल्बान 
'काज बिबाह मंगल सर्बंदा सुख यावहीं।' (१। १०३) प्रभुजन्मोत्सव-शिशिरको पावनता, यथा--“वह चरित 
जे गावहिं हरिपद पावहिं ते न परहिं भक्कूपा।' (१। १९२) श्रीरामविवाह-समाज ऋतुराजकी, यथा--“तित 
कहूँ सदा उछाहु।” (१। ३६१) श्रीरामवन-गपन प्रीष्मको, यथा--'अजहूँ जास॒ उस सपनेहँ काऊ। बसहूँ 


* मा० पत्रिकामें अश् 
( अनेक लोगोंकी) कोर्ति 


इस प्रकार किया है-'इस सुमकथा-नदीमें समय (समय) पर सोहाबनी, पवित्र और बहुत 
कथा) जो हैं, वे छहों ऋतु हैं।' 


दोहा ४२ (२) # श्रीमड्रामचद्भचरणौ शरण प्रपद्ये # ६४५ बालकाण्ड 


लखन्‌ सिवरामु बटाऊ॥ रामधामपथ पाइहि सोई ।' (२। १२४) निशाचररारिं वर्षाको, यथा-'बिजय बिवेक 
बिभूति पित तिन्‍्हाहिं देहिं भगवान।' (८६। १२०) और श्रीरामराज्यसुखादि शरद्‌ ऋतुकी पावनता, यथा--'सुर 
दुर्लभ सुख कारि जग माहीं। अंतकाल रघुपतिपुर जाहीं॥ “77 (७। १५) 

नोट--४ (क)-वहाँ ऋतुप्रकरण उठानेका कारण मानस-परिचारिकाकार यह लिखते हैं कि 'नदीका 
रूपक कहने लगे सो नदीमें जितनी सहायत्व रही बह अयोध्याकाण्डभरमें हो गयो, किश्जित्‌ उत्तरकाण्डमें 
पाया। आगे अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर और लंकाकाण्डमें ये न मिले, इसलिये ऋतुप्रकरण उठाया। और 
त्रिपाठीजी लिखते हैं कि श्रीगोस्वाभीजी नदीका रूपक यहीं समाप्त करते हैं। उन्होंने अयोध्याकाण्डतक 
हो मुख्य रामचरित माना। शड्डूर-पार्वतीका ब्याह तथा अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर, लड्ढा और ५१ दोहे- 
तक उत्तरकाण्डकों कथाओंको उसी कीर्ति-सरितकों विशेष-विशेष अवस्थाओंके शोभारूपमें स्वीकार किया 
है। यहीं कारण है कि जिस भाँति बाल और अवोध्या विस्तारके साथ लिखे गये, उस भाँति दूसरे काण्ड 
नहीं लिखे गये। वस्तुतः श्रोरामजीके मुख्य गुणग्रामोंका परिचय इन्हीं दो काण्डोंमें हो जाता है, शेष ग्रन्यमें 
उन्हीं गुणग्रामोंकी शोभामात्रका वर्णन है।' 

(ख) बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि “कौतिं-सरितमें छः ऋतु कहनेका हेतु यह है कि छः: ही 
ऋतुओंपें सब दिन बोलते हैं। इसलिये जो इनको गावेंगे, सुनेंगे उनपर ऋतुओंके दोष न व्याप्त होंगे। 
अर्थात्‌ कालके गुण न व्यापेंगे।' 

शड्जा--'शास्त्रोंमें तो वर्षा-कतुमें नदियाँ अपवित्र कही गयी हैं; उनका रजस्वला होना कहा जाता 
है; यथा--'सिंहककंटयोर्म्ये सर्वा नद्यो रजस्वला:। तासु खान न कुर्वान्ति वर्जयित्वा समुद्रगा:॥' तब सरयूको 
छहों ऋछुओंमें रूरी और पावनी कैसे कहा?" 

समाधान--( ६) रजोधम बाल्य और वृद्धा-अवस्थाओंमें नहीं होता। ग्जा-यमुना-सरयू आदि वृद्धा- 
अबवस्थाकी कही जातौ हैं। ये जगज्जननी कहौं जाती हैं और सदैव पवित्र हैं। इसीसे सदा रूरी, सुहावनी 
और पावती हैं। (२) शड़ामें दिये हुए प्रमाणसे भी यह दोष श्रीसरयूजीमें तहीं लग सकता; क्योंकि 
ये 'समुद्रगा' हैं। (३) उपमाका केवल एक देश हो यहाँ लिया गया है, अत: यह शड्जा नहीं रह जाती। 
(४) श्रीकान्तशरणजी सा भो लिखा है-“नद्रीसु मातृतुल्थासु रजोदोषों न विछते' 
(कृत्यशिरोमणि), “न दुष्वेत्तीर्वासिनम्‌' (निगम) 

हिम हिमसैलसुता सिव ब्याहू। सिसिर सुखद प्रभु-जनम उछाहू॥२॥ 

शब्दार्थ-- हिमत्हैमन्त-ऋतु। हिमसैलसुता-हिमाचलराजकों पुत्री श्रैपार्वतीजी। सिसिर"शिशिर। 

अर्थ--श्रीशिवपार्वती -विवाह हेमन्त-ऋतु है। श्रीरामजन्म-महोत्सव सुखदायी शिक्षिर-ऋतु है॥२॥ 

जौट-१ यहाँसे कधाका मिलान वर्णन किया जा रहा है। या, यों कहिये कि कीत्तिं- 
नदीके ऋतुओंके पृथक्‌ू-पृथक्‌ स्वरूपोंका निरूपण यहाँसे चला और सुधाकर द्विवेदीजी कहते हैं कि 'इस 
मानसमें जो बहुत लोगोंकी कीर्तिरूपी छः ऋतुएँ हैं, उनमें संशय न हो इसलिये अलग-अलग कहते हैं। 
ऋतुवर्णनके व्याजसे गोसाईंजीने रामायणका पूरा-पूरा स्वरूप दिखलाया है। 

नो2--३ प्राचीन कालमें किसी समयमें संवत्सरका प्रारम्भ मार्गशीर्षमास अर्थात्‌ हेमन्त-ऋतुसे होता था। 
अमरकोशमें मार्गशीर्षका नाम आप्रहायणिक मिलता है। जिसकी व्याख्या सिद्धान्तकौमुदीमें 'आग्रहायण्यश्चत्थात्‌ 
ठक्‌।' (४। २। २२) इस सूत्रपर इस प्रकार कौ गयी है--'अग्रेहायनरमस्या इत्याग्रहायणी। आप्रहायणी 
पौर्णपास्ती अस्मिन्‌ सः आग्रह्यायणिको: मास: ॥' अर्थात्‌ जिसका संवत्सर आगे है, वह आप्रहायणी और 
आग्रहायणी पूर्णमासी जिस मासमें है उसका नाम आग्रहायणिक है। 

सिद्धान्तकौमुदीकारके पुत्रने अमरकोशके इस शब्दकों व्याख्यामें यह लिखा है कि 'ज्योस्स्रादित्वात्‌' 
(वा० ५। २। १०३) अणि 'आग्रहायण:' अपीति पुरुषोत्तम:॥' अर्थात्‌ श्रीपुरुषोत्तमजीके मतसे 'आग्रहायण' 
ऐसा भी शब्द होता है। (इसीका अपभ्रंश हिन्दीभाषामें 'अगहन' है) 
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उपर्युक्त व्याख्यास्ते स्पष्ट है कि अगहनकी पूर्णिमा संवत्सरकी पहली पूर्णिमा है अर्थात्‌ संबत्सरका 
आरम्भ अगहनसे होता है। 
अमरकोशके कालवर्गमें मासोंके नामोंकी गणना मार्गशीर्षषे और ऋतुओंके नामोंकी गणना हेमन्तसे 
की गयी है एवं ऋतुगणनाके अन्तमें कहा गया है कि मार्गादि मास्ोंक दो-दो मासॉंका एक-एक ऋतु 
होता है। यथा--“घड़मी ऋतवः पुंस्ति मार्गादीनां युगैः क्रमात्‌।' (२०) और प्रासम्थमें 'दलौ ह भार्गादिमासौ 
स्थादृतु:।' (१। ४। १३) यह भी कहा है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि अमरकोशकारके समयमें 
अगहन माससे संवत्सरका आरम्भ होता था। 
ऑ्रौसुधाकर द्विवेदीजीका भो यहो मत है। हिन्दी-शब्दसागरकार भी लिखते हैं कि “प्राचीन वैदिक 
कर्मके अनुस्तार अगहन (आग्रहायण) बर्षका पहिला महीता है। गुजरात आदिमें यह क्रम अभीतक 
प्रचलित है।' 
अक्ः गोस्वामीजीनें ऋतुका रूपक बाँधनेमें इसो ऋतुसे प्रारम्भ किया है। 
इसपर यह प्रश्न होता है कि ' कम-से-कम गोस्वामीजीके समय तो उत्तरीय भारतमें मार्गशीर्षसे संबत्सरके 
आरम्भकी परम्परा वा व्यवहारका प्रमाण उपलब्ध नहीं है, किन्तु बसन्त (चैत्र) से हो वर्षका आरम्भ 
सुना जाता है तब वसन्तकों छोड़कर हिम-ऋतुसे प्रारम्भ करनेका क्या हेतु है?' 
समाधान यह है कि गौस्वामीजी श्रीरामराज्यको शरद-ऋतुसे उपमित करना चाहते हैं, क्योंकि शरद- 
ऋतु विशद, सुखद और सुहाबनी है। यदि वर्तमात प्रथाके अनुसार बसन्तसले प्रारम्भ करते तो अन्तमें शिशिर- 
ऋतु पड़ती जो सबको उतना सुखद नहीं होता जितना शरद्‌। 
श्रोशुकदेवलालजी लिखते हैं कि प्रथम हिम-ऋतु कहा; क्योंकि हिम-ऋतुका प्रारम्भ मार्गशीर्ष प्रथम 
माससे है, इस क्रमसे कि नारायण अपने केशवादि द्वादश नामोंसे द्रादश महीनोंके स्वामी और पूज्य द्वादश 
मासोंके माहात्म्योंमें प्रसिद्ध हैं, यथा-(१) केशब मार्गशीर्ष, (२) नारायण पौष, (३) माधव माघ, (४) 
गोविन्द फाल्गुन, (५) विष्णु चैत्र, (६) मधुसूदन वैशाख, (७) ब्रिबिक्रम ज्येष्ठ, (८) वामन आषाढ़, 
(९) श्रीधर श्रावण, (१०) हषीकेश भाद्रपद, (११) पद्मगाभ आश्विन और (१२) दामोदर कार्तिक-ये 
हिमसे शरदूपर्यन्‍्तके महीने हैं। 
मुं० रोशनलालजी लिखते हैं कि 'प्रथम हिम-ऋतु-वर्णन करनेका आशब यह है कि हिम-ऊतु और 
शह्डूर-पार्वती-विवाहका एक क्रम है। वह यह कि इस विवाहमें जिलोंकी कम्पायमान हो गया--'भवउ 
कोष कंपेउ त्रवबलोका! 'कहहिं बच्चन सिसु कंपित गाता” ऐसे हो हिममें सब ऊँपते हैं। 
प्रश्न--२ कीर्ति-सरयूके ऋतु-प्रसंगको उमा-शम्भु-विवाहसे ही क्यों प्रारम्भ किया? 
उत्तर-(क) मानसप्रकरण इस श्रीरमचरितमानसग्रन्थमें मूलगमायण-सरीखा है। गोस्वामीजीने श्रीराम- 
चरितमानसकधाके प्रारम्भमें यह दिखाया है कि किस हेतुसे और किस प्रकार मानसका जगतमें प्रचार 
हुआ, ऐसा करनलेमें प्रथम शिव-पार्नती-बिबाहका वर्णन किया है, तब राम-जन्मोत्सवका। इसो कारण यहाँ 
भी बहो क्रम रखना उचित ही था। 
पु (ख) शिब-पार्बती-विवाहका कथन-श्रवण कल्याणकारी है; यथा--'बह उमा संभु बिवाह जे चर 
नारि कहड्िं जे गावहीं। कल्यान काज विबाह मंगल सर्वदा सुख यावहीं ॥' (१। १०३) अतएव आदियें 
इसको कहा। 
(ग) महादेव-पार्वती इस कथाके प्रचारके प्रथम आचार्य हैं। अतः उन्होंसे प्रारम्भ किया। 
नोट--३ उमा-शम्धु-विवाह-प्रसंगकौ हेमन्त-ऋतुसे उपमित करनेके भाव कि--(क) हैमन्त-ऋतुमें 
हिस (वर्फ, पाला) बहुत पड़ता है और उमाजी हिमशैलसुता हैं जो शिवजीको अत्यत्त प्रिय हैं। इसलिये 
इस कीर्ति-सरयमैं हिमके स्थानपर हिमशैलसुताविवाह बहुत हो उपयुक्त है। (ख) हिम-क्रतुममें दो मास 
मार्गशोर्ष और पौष, वैसे ही हिमशैलसुता शिव-ब्याहमें भी दो चरित (उमाचरित तथा शिवचरित) हैं। 
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यथा--'उम्राचरित सुंदर मैं. गावा। सुनहु संभु कर चरित सुहाबा।' (१। ७५। ६) (वि० त्रि०) (ग) 
- जाड़ा अमीरोंको सुखदायी और गरीबॉंको दुःखदायों होता है, वैसे ही चह विवाह देवताओंकों सुखदायी 
हुआ। यथा-- तारक असुर भयड तेहि काला॥' (१। ८२। ५) से “एहि बिधि भलेहिं देव हित होई।' 
(१। ८३) तक । गरीब स्थानमें मेना-अम्बा आदि हैं। इन्हें भय और दुःख हुआ, यथा-'बिक्ट बेष 
रुजहिं जब देखा। अबलन्ह उर भय भयउ विसेषा॥' (१। ९६) से 'बहु भाँति बिधिहि लगाड़ दूषत तबत 
बारि बिमोचहीं।” (१। ९७) तक। (घ) सरयूमें हिम-ऋतु आनेपर जाड़ा होता है, लोग काँप उठते 
हैं, पल्तु उससे भोजन पच जाता है, इससे बड़े लोग प्रसन्न रहते हैं। वैसे ही कोर्ति-सरयू उमाशम्भुविवाहरूप 
हिमऋतुमें श्रीमेगाजी आदिकों प्रथम दुःखरूप जाड़ा लगा। सब देवता अपना-अपना स्थान पाकर खुश 
हुए--यही भोजनका पचाना है। (मा० प्र०) (डर) हिम-कऋतुमें बिना अग्रिके जाड़ेका नाश नहीं होता, 
सो शद्भूर और पार्वतीके ब्याहके उपक्रममें ही जाड़ा और आगका सामना पड़ा। कामको जाड़ा (हिम) 
से और शड्गरजीकों अप्रिसे उपमित किया ही गया है; यथा--“तात अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि 
निकट जाड़ नहि काऊ॒॥ गएँ समीप सो अवसि गसाई। अस्ि मन्मध महेस कै नाई ॥” (१। ९०) हिम- 
ऋतु कामियोंकों अति सुखद है और नित्य-कृत्यमें महाविष्नप्रद है, इस भाँति भी जाड़ेका कामसे साधर्म्य 
मिलता है। कामरूपी जाड़ेका प्रकोप शह्टररूपी अग्रिपर हुआ जिसका वर्णन “तब आपन प्रभाउ 
विस्तारा।' (१। ८४। ५) से “थरी न काहू थीर, (८५) तक है। जाड़ारूपी कामका यह पुरुषार्थ त्रैलोक्यको 
कम्पायमान करनेमें समर्थ तो हुआ, पर्तु कालाग्निके समान रुद्रभगवानकों देखते ही सड्डुचित हो गया। 
(उसने फिर अपना प्रभाव दिखाया) 'तब सिवा तीसर वयन उदारा। चितवत कामु भव जारि. छात। (१।८७) 
यह तो हुई मार्गशीर्षको बात, पौषमें तो अग्रिदेव भी मन्दे पड़ गये, कारण कि भगवती हिमगिरिनन्दिनोके 
साथ व्याह हो गया। (थि० ज़ि०) 
प्रश्न-- श्रोशिवपार्वतीब्याह रामचरितके अन्तर्गत कैसे है? 
उत्तर-श्रीरमचरितका बौज उमाशम्भु-विवाहप्रसड़में विदित है। सतीतनमें जो व्यामोह हुआ था उसकी 
निवृत्तिके लिये श्रीरामचरितका प्रादुभांव यह बिवाह होनेसे हो हुआ। अतः उसे रामचरितके अन्तर्गत मातना 
अनुचित नहीं है। दूसरे, यह विवाह वस्तुतः रामचरित हो है। भगवान्‌ शद्भरने सतोका परित्याग किया। 
समय पाकर सतीका हिमाचलके वहाँ जन्म हुआ। पर ब्याह कैसे हो? अत: अब रामचरित सुनिये-'नेमु 
प्रेयु संकर कर देखा। अबिचल हृदय भगति के रेखा॥ प्रगटे राम कृतज्ञ कृषाला॥' (१।७६। ४-५) 
से “संकर सोड़ मूराति उा गखी।' (७७। ७) तक। ब्रौरामजीके अनुरोधसे यह ब्याह हुआ। अतः इसका 
औरामचरितके अन्तर्गत होना सभी बिघिसे प्राप्त है। (बि० त्रि०) 
नौट--४ उम्राशम्भ-विवाहप्रसड्र मा? प्र० के मतानुसार 'कंचत थार स्ोह बर पानी। परिछत चली हराहि 
हतकानी।' (१।९६। ३) से और किसीके (सम्भवतः पं० रामकुमारजीके) मतसे “सुदिनु सुतखतु सुघरी 
सोचाई।' (१। ९१। ४) से 'यह उम्रा संधु बिबाह जे तर नारि कहहिं जे गावहीं।' (१०३) तक है। 
जोट--५ 'सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू' इति। श्रीरामविवाहोत्सवको शिशिरकी उपमा दी, 
क्योंकि--(क) दोनों सुखद हैं। (ख) माघमें मकरसंक्रान्तिके ख्लानके लिये तीर्थ्में यात्रियोंका समाज 
जुटता है और फाल्गुनमें होली होती है, जिसमें अबीर, गुलाल, रंगकौ बहार देखनेमें आतो है। 
यहाँ कीर्ति सरयूमें श्रीगमजन्मोत्सब-समय देव, ऋषि, गन्धर्ज, मनुष्य इत्यादिका समाज, गात-तान- 
नृत्य और उसपर “ध्वज पताक तोरन पुर छाबा॥ मृग मद बंदन कुंकुम कीचा। मची सकल बीथिन्ह 
बिच बीचा॥ अगर धूप बहु जनु अँधियारी। उड़ड़ अबीर मनहु अरुनारी॥” (१५। १९४-१९५) यह 
होली हुई। (मा० प्र०) (ग) शिशिर-ऋतुका गुण है कि काँपतेको कम करता है और आनन्द देनेवाले 
वसनन्‍्तके आगमनकौ सूचना देता है। (पाँ०) (घ)-शिशिर्में जाड़ेको सर्वथा निवृत्ति तो नहीं होतीं पर 
आशा हो जातो है कि अब जाड़ा गया। रामजन्मसे साम्य यह है कि श्रीऱमजन्ममात्रसे रावण तो मरा 
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नहीं, पर उसके वधकी आशा सबको हो गयी। (मा» प०) (ड) माघमें जाड़ेकी अधिकता रहती है 
हीं राक्षस्रॉकी अनौति है। फाल्गुनमें नाच-गाना-होलीका अनेक उत्सव होता हैं, वही श्रीरामजीके प्रकट 
होनेका आनन्द है, शीतस्वरूप राक्षसोंका प्रताप कम होने लगा और रामप्रताप-घाम बढ़ने लगा।' (बै०) 
(च) शिशिंस्में जाड़ेसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ भी महाराज दशरथजीके “परम प्रेम मन पुलक 
सरीरा/” (सु० ट्विवेदीजी) 

तज्रिपाठीजी लिखते हैं कि “'प्रभु-जन्म माघ है. और उछाह फाल्गुन।-- श्रीरामकथामें होलीका आनन्द 
लीजिये। श्रीगोस्वामौजी कहते हैं, 'त्रिविध ताप होली जले खेलिय अस फाय” (विनव०) सो त्रिविधतापको 
होली तो प्रभुके जन्म लेते ही जल गयी; यधा--'आनद गगन सकल पुसवासी/“7 “परयानंद यूरि मत 
राजा; “ब्रह्मानंद मगन सब लोड।' (१। १९३-१९४) होलीमें लोग ढोल बजाते, रंग, अबौर, गुलाल 
खेलते-उड़ाते हैं, बैसे ही श्रीरामजन्मपर 'लै लै ढोर प्रजा ग्रमुदित चले भाँति-भाँति भारि भार“ । कुंकुस 
अगर अरगजा छिरकाहिं॥ भरिहें गुलाल अबीर।“” (गीतावली) होलोकी उमंगमें बहुत-सी अनुचित 
बातें भी उचित-सी मान ली जाती हैं, इसी भाँति छोटी-मोटी चोरी भी हास-परिहासमें हो परिगणित 
होती है। लड़के उछाहभरे स्वॉग बनाये फिरते हैं। यहाँ बड़े-बूढ़ॉंकी चोरी देखिये। 'औरों एक कहाँ 
निज चोगे।' (१९६। ३) से “बीथिन्ड फिराहें मगत मत्र भूले” तक। इस महोत्सव्में सभी सम्मिलित हुए। 
ऐसे आतन्दके समय यदि अभिसारिका भी अपने प्रियतमसे होलीकौ कसक मिटाने चले, तो आश्चर्य 
क्या? यहाँ रात्रिदेवी अभिसारिका होकर अपने प्रियतम प्राणधन प्रभुसे मिलने चली--'प्रभुहिं मिलन 
आईं जबु राती। 

नोः--६'प्रभु जनम उछाहू ' यह प्रसड़ 'सुनि सिसुरूदन परम प्रिद्य बानी। संध्रम घलि आई सब रानी॥ 
हरफित जहाँ तहँ थाई दासी। आनैदमयन सकल पुरबासी॥” (१। १९३। १) से-(मा० प्र० के मतानुसार 
“नन्दीयुख सराध कारि 7” से)-- 'धरे नाम गुर हृदय बिचारी।' (१९८। १) तक है। 

बरनब राम बिबाह समाजू। सो मुद मंगल मय रितु राजू॥ ३॥ 

अर्थ--श्रीराम-विवाह-समाजका वर्णन ही आनन्द-मड़लमय वसन्‍्त है॥ ३॥ 

पं» रामकुमारजी--सानुज रामके विवाहका उत्सब नदीकौ बाढ़ है। 'राम-बिवाह” बाकी रहा सो सीता 
स्वयंवरकों कथामें गया। इन दोनों ठौरोंसे बिवाहका ग्रहण नहीं है, क्योंकि यदि ग्रन्थकार विवाह-वर्णन 
करते तो समाजकों उछाहसे पृथक्‌ कहते, जैसे श्रीशिवपार्यतीजीफे जिवाहकों विवाहससाजसे पृथक कहा 
है; यथा--'हिम हिमसैल-सुता-सिव व्याहू” यह विवाह है और 'उमरामहेस-बिवाह-बराती। ते जलचर अगनित 
बहु भौती॥" यह समाज है; यथा-'बिहँसे सिक समाज निज देखी।' 

जोट--१ विवाह-समाजको वसत्त-ऋतुको उपमा दी है। दोनोंमें समानता यह है कि--(क) दोनों 
*मुद-मंगलमय' हैं। (ख) मुं० रौशनलालजी लिखते हैं कि 'वसन्तका गुण है कि पुराने पत्तोंको झाड़कर 
फूल-फलसहित कर देता है। इसी भाँति बिबाहमें लोग पुराने भूषण-बस्त्र उतारकर नये रद्ज-विरद्गके भूषण 
वस्त्र पहिनते हैं।” (पॉँड़ेजी) (ग) जैसे वसन्तमें सब वृक्ष पहल्लब-पुष्पोंसे नाना रड्के शोभित होते हैं 
चैंसे ही रामलिवाहका समाज है। मण्डपकी रचना, बरातका बनाव, हाथी-बोड़े-रथोंकी सजावट, ताना रह्ञके 
भूषण-वस्त्र पहिने हुए पैदल, इत्यादि बिवाह-समाज है! जो वसन्तकों शोभा बन रहो है। वसन्‍त ऋतुराज, 
वैसे हो रामविवाहसमाज समस्त लौलाका राजा। (मा० प्र०) (घ) वस्तन्तकौ महिमा स्कन्दपुराणमें लिखी 
है। यह भी लिखा है कि ब्रह्मादिकों बनाकर भगवान्‌ लक्ष्मणसहित इस ऋततुमें अपने भक्तोंकों बरदान 
देने आये हैं। ऐसा हो उत्सव रामविवाहमें भी हुआ। (सू० मित्र) (ड) विवाहमें तरह-तरहके फ़ूलके 
ऐसे देश-बिदेशसे ठाट-बाटके साथ राजालोग आये, मिधिलाकी तारियाँ कोयल-ले भी बढ़कर पश्म स्व॒रले 
मड्गल गाने लगीं--'सकल सुमंगल अंग बनाए। कर्रहें गान कलकंठ लजाए॥' इसलिये इसे ऋतुराज बनाया। 
(सु० द्विवेदीजी) (च) वसन्तके चैत्र और वैशाख्र दोनों महोनोंके नाम 'मधु' और ' माधव' हैं। रामविवाहसमाजमें 


दोहा ४२(४) # श्रीमद्रामचन्दरचएणा शरण प्रपष्े # ६४९ बालकाण्ड 


महाराज दशरथ और जनकजीकोी प्रधानता है। गोस्वामीजीने इनको मधु-माधव कहा है। यथा--'मध्ु मायव 
दसरथ जनक मिलब राज रितु-राज।' (रामाज्ञा-प्रश्श (। ३१) इन दोनों राजाओंका समाज हो ऋतुराण है। 
अयोध्याजीकी बड़े ठाट-बाटकी बारात और उसके स्वागतकी तैयारौसे बड़ी चहल-पहल मच गयी, मानों 
वन-उपबनमें साक्षात्‌ ऋतुराजका आगमन हो गया। वसन्तोत्सव्में नगरोंमें बड़ी तैयारी होती है, प्रजावर्ग महोत्सव 
मनाते हैं। अयोध्या और जनकपुरमें भी बड़ी तैयारी है और प्रजावर्ग आनन्दमें विभोर हैं। यथा--'जद्यपि अवध 
सदैव सुहावनि बाधी सीचीं॥ चतुर सम चौंकें चाक पुराड़। (२९६) “रचे रुचिर बर बंदनिवारे।” से 'तेहि लघु 
लगहिं भुवत दस-चारी।' (८९। ७) तक। (वि० त्रि०) 
ग्रीषम दुसह राम-बन-गबनू। पंथ-कथा खर आतप पढवनू॥ ४॥ 

झब्दार्थ-प्रीषम (ग्रौष्प)--गर्मीके महोने, ज्येट-आषाढ़ | दुसह (दुः्सह)«जों सहा न जा सके, असहा, 
कठित। 'दुसह' का प्रयोग पद्चहोमें होता है। आतप«तपन। खर>तीक्ष्ण, तेज, कड़ी। यथा--'तिग्म॑ तीह्ष्णं 
खरे तद्॒त्‌' (असर० १। ३। ३५)। 

अर्थ-श्रीरामचन्द्रजीका दुःसह वन-गमन ग्रीष्मक्रतु है और (वनके) मार्गकी कथाएँ कड़ी धूप (घाम) 
और लू हैं॥ ४॥ 

टिप्पणी--१'ग्रीषम दुसह राम बन गवनू' इति। (क) 'ग्रीष्म और वनगवन दोनों दुःसह हैं, यह समता 
है। रामवनगमन दुःख (रूप) है सो ग्रीष्म है।' [ग्रीष्मके दिन बड़े होते हैं और दुःखके दिन भी 
बड़े होते हैं, यधा--'निसिहिं ससिहि निंदति बहु भाँती। जुग सम भर सिराति न यात्ी॥, “अति परिताय 
सीय मन माहाँ। लव निमेष जुग सब स्रम जाहीँ॥ (१। २५८। ८) 'देखि परम बिरहाकुल सीता। सो 
छत्त कपिहि कलपसम बाता॥ (५। १२। १२) 'भृग॒ुपति कर सुभाउ. सुति सीता। अर्ध तिमेष कलप सम 
बीता॥' (१। २७०। ८) इत्यादि। सुखके दिन छोटे होते हैं; यथा-“मासदिवस्त कर दिवस भा मरम 
न॒जानड़ कोड़।' 'कछुक दिवस बाते एहिं भाँती। जात न जानिब दित अक रात्ती॥' (१। १९७। १) 
“सुख समेत संबत दुड़ साता। पलसम होहिं न जनियहि जाता॥' (२। २८० | ८) इत्यादि] (ख) ['उमामहेश- 
विवाह सुखरूप है, सो है। राम-जन्म-उत्साहमें बड़ा सुख है सो शिशिर है। रामराज शरद 
है, रामबिबाह-ससाज बसत्त है, ये सब सुखके दिन हैं सो छोटे हैं। लड़ाई वर्षा है, सुककुलशालिकी 
पोषणहारी है; इसके दित भो ग्रोष्मके दिनसे छोटे होते हैं।! (ग) “जैसे वसन्तके दिये हुए ऐश्वर्यको 
तीक्ष्ण घाम और पवन नष्ट कर देते हैं, बैले हों वतगमनकथाने विवाहोत्सत और समाजकों वष्ट कर 
दिया।' (पाँ०) (घ) रामवतगमनसे सब लोग सूख गये। श्रीरामजीकी शीतल बातोंसे भी कौशल्याजी सूख 
गयीं। बथा--'प्हमि सूखि सुनि सीतल बानी।' 'रख़ि न सकड़ त कहि सक जाहू। दूहू भाँति ऊर दाहून 
डाहू।।” सुखा देना और दाह पैदा "यह ग्रीष्मका धर्म है, अतः इसे ग्रोष्प कहा। (सु० दविवेदीजो) 
(ड) ग्रौष्ममें सन्तापके कारण सूर्य हैं और रामबनगमनमें सन्तापका कारण श्रौरघुपति-वियोगविरह है; 
अथा-'वारि कुमुदितीं अवब सर रघुपतिं-बिरह दिवेस/' (७। ९) सरकारके विरह-दिनेशके उदयसे संसार 
सन्तप्त हो उठा। यथा-- ग़म-गवनु-बत्र अनरध मूला। जो सुनि सकल बिस्व भड़ यूला।' (२। २०७) “नगर 
नारि नर निपट दुखारी। (२। १५८) (च) प्रोष्ममें सूर्के प्रखर किरणोंसे जलके सूखनेले मछली व्याकुल 
होती है और यहाँ रघुपतिजिरह-दिनेशके प्रखर प्रतापसे प्रिय परिजन परम व्याकुल हो गये। परिजन मीन 
हैं; यथा-“अवधि-अंबु प्रिय परिजन मीगा।' (२। ५७) 'मनि बिन फनि जिमि जल बिनू मीना। मर्र जीवन 
तिमि तुम्हहिं अधीवा ।4 (१ । १५६) ऐसा बरदान माँगनेबाले राजा दशरथने तो अल्प जलमें पड़े हुए मत्स्यराजकी 
भाँति अपने शरीरका ही विसर्जन कर दिया। (बि० त्रि०)] 

नोट--१ (क) “दुसह', यथा-'राम चलत अति भवउ बिषादू। सुनि न जाइ पुर आरत 
नाढू।” (२। ८१) 'साहि न सके रघुबर-बिरहागी। चले लोग सब व्याकुल भागी / (२। ८४। ४) 'सूत बचचन 
सुनतहि नरनाहू। परेड धरनि उर दारुन दाहु””। महा-बिपति किमि जाड़ बखानी॥ सुति बिलाप दुखह दुख 
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शधीरजहू कर धीरज भागा॥' 'राम राम कहि'“सुरक्षाम।/ (२। ५२--१५५) तक इत्यादि। (ख) “बन-गवतू' 
प्सज्ध--“सजि बन साज समाज सब बतिता वंधु समेत। बंदि बिप्र गुरु-चरन प्रभु चले करें सबहि अचेत॥' 
(२। ७९) से 'रमेड राम मन ”7”।” (२। १३६) 'कहेउँ राम बन गवनु सुहावा।” (२। १४२। ४) तक (मा० 
प्र० के मतसे 'बैठि बिटपतर दिवसु गँवाबा।! (२। १४७। ४) तक) है। और फिर अरण्यकाण्डमें “जहाँ 
जहँ जाहिं वेब रघुराया। करहिं मेष तथ तहाँ तहैँ छाया॥" इतना। 

नौट--२ 'पंथकथा खर आतप पवनू” इति। (क) कवितावलौमें पन्‍्थकथाका द्रावक वर्णन है। यधा- 
“बुर कें. विकसी रघुबीरबथू धारे धीर दबे मयसों डग है। झलकीं भरि भाल करत्ी जलकी-पुट सूख गए. 
मधुराधर बै॥ फिर बूझति हैं चलनों अब केतिक यर्नकुटी करिहाँ कित ह्वै॥ तियकी लखि आतुरता पियकी 
अँखियाँ अति चारु चली जल च्वे॥' (क० अयो० ११) 'जल को गए लक्खतु हैं लरिका परिखाँ पियौ 
छाह' घरीक है ठाढ़े। पॉछि पसेड बदारि करों अरु पाय॑ पखारिहाँ धूथुरि डाढ़े॥ तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम 
जानि के बैंठि बिलंब ला कंटक काढ़े। जानकीं नाहकों नेह लख्यों पुलकों तनु॒बारि बिलोचन 
बाढ़े/ (क० अयो० १२) 'गा़े हैं नौ हुमडार गहें धनु काँधें धरे कर सायकु लैं।-अम सीकर साँचरि 
देह लस मनों ग़प्ति महा तम तारकमैं।' (१३) 

(ख) यह तीश्ण लू निषादरजको भी लगी; यथा-'ग्राम बा चहिं उचित सु्ति गुहहिं भएउ दुख 
भाह। (२। ८८) मार्गमें नंगे पैर पैदल जाते जो भी देखता है उसे यह लू लग जाती है, वह व्याकुल 
हो जाता है। यधा-'सुति सबिषाद सकल पछिताहीं।' (२। ११०) “होंहि सरेह-बिकल तर चारी।' (२। ११६) 
कोई पहुँचानेको तैयार हो जाता है तो ज्योतिषशास्त्रकों झूठा कहने लगता है, कोई 
विधिको कोसता है और कोई राजा-रानीकों दोष लगाता है। जो जितना हो मृदु था उसे लूने उतना हो 
अधिक कष्ट दिया। अन्तमें श्रौरामभक्ताग्राण्य माहतिजी मिलते हैं और प्रश्न करते हैं--'क्रठिन भूमि कोमल- 
पद-गामी। कबन हेतु बिचरु बन स्वामी॥ मृदुल मनोहर सुंदर गाता। सहत दुसह बन आतप बाता॥' (४। १) 
बस यहींसे लू बंद हो गयी। महारुद्रावतार पढनकुमारने अब यहाँसे भगवानूको पैदल नहीं चलने दिया-'लिए 
दुऔ जन पीठि चढ़ाईं।' (४। ४) पन्‍थकथासे तीन काण्ड भरे हुए हैं। (ठि० त्रि०) सु० द्विबेदीजीका मत 

. है कि सीताहरण, जटायुमरण इत्यादि तेज घाम और लू हैं। 

नौट-3 ग्रौष्ममें जहाँ इतने दोष हैं वहाँ एक गुण भी है। 'ग्रौष्म है तो गर्म पर सस्यूमें उस समय 
शीतलता हो जाती है। पुन, ग्रीष्म जितना तपता है उतनी हीं अच्छी वर्षाका वह आगम जताता है। 
इसी तरह रामवनगमन और पन्थ-कथा है तो विरहरूपी ताप देनेवाली सही, परन्तु श्रीरम-कोर्ति-सरयुके 
साधसे त्रितापको हर लेती है, इसलिये शीतल है और राक्षसोंके युद्धरूपी वर्षाका आगम है, जिससे सबको 
सुख होगा।' यथा-'रावनारि-जसु एावन गावहिं सुतहिं जे लोग। ग़मभगति दृढ़ पावहिं बिनु बिराग जप 
जोग #/ (३। ४६) “मव-भेषज रघुनाथ-जसु सुत्रहिं जे तर अरु चारि। तिनह कर सकल मनरोर्थ सिद्ध करहिं 
ब्रिसियरि॥' (४। ३०) “अजहुँ जासु उर सप्नेह काऊ। बसहुँ लखत-सियराम बटाऊ॥ रामधामएथ पाइहि 
सोड़।' (२। शरड। १-२) 

बरषा घोर निसाचर रारी। सुरकुल सालि सुमंगलकारी॥ ५॥ 

'शब्दार्थ--रारी-ः युद्ध, झगड़ा। 

अर्थ-घोर निशाचरोंके साथ घोर विरोध और लड़ाई घोर वर्षा है। जो देवसमाजरूपों धानोंको अत्यन्त 
मज़लकारी है॥ ५# 


"संग्राम, 


*वर्षा और निशाचरोंकी लड़ाईमें समता * 
१-(क) घोर वर्षा और निशाचर (रारि) दोतों भयानक हैं। 
(ख) वर्षासे धानका पोषण होता है, निशाचर-रारि सुरपोषण करनेवाली है। ज्यों-ज्यों राक्षस मरते 
हैं, देवता सुखी होते हैं। खरदृषणादिका वध होनेपर 'हराषित बरषहिं सुमन सुर बाजहिं गयन निस्ान। अस्तुति 


दौहा४ड२ (५) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये # ६५१ बालकाण्ड 


करि करि सब चले सोधित विविध बियान॥' (३। २०) पुनः, मारीचके मरनेपर 'बिएल सुमन सुर बरबहिं 
गाबहिं प्रभु गुतगाथ। निजपद दीन्ह असुर कहाँ दीनबंधु रघुनाथ॥” (अ० २७) पुनः, कुम्भकर्ण-बधपर “सुर 
दुंदुभी बज्ञाबहिं हरणहिं। अस्तुति करहिं सुग्रत बहु बारयहिं /” (६। ७०) पुनः, सेघनाद वधपर “बरकि सुमत 
दुदर्भी बजावहिं। श्रीरघुनाध विमल जस्‌ गावहिं॥” 'तासु मरत सुतरि सुर गंधर्बा। चाढ़ि बिमात आबे सर 
सर्बा॥' (६। ७६) पुत्र: रावण-बंधपर “बरपहिं सुमत देव मु्ति कृंदा। जब कृपाल जय जबतिं मुकुंदा॥# 
(६। १०२) (पं० रामकुमारजी) 

(ग) वर्षाऋतुमें दो मास श्रावण-भादों वैसे ही यहाँ भी पहले सेनापतियोंका युद्ध फिर कुम्भकर्ण, 
मेघनाद और रावणका घोर युद्ध इस प्रकार दो विभाग हैं (त्रिपाठीजीके मतानुसार रावणयुद्ध  भादों 
है. और उसके पूर्वका श्रावण)। 

३--वर्षाऋतु सावन-भादोंमें होतों है। जैसे इन महीनोंमें वर्षाको झड़ो लग जातो है, जैसे हो निशाचर- 
संग्राममें वाणादिको वृष्टि हुईं। दोनों दल मेघ हैं। मेघ गरजते हैं, बिजली चमकती है, वैसे हो यहाँ 
तलवार आदि अस्त्र-शस्त्र चमकते हैं और बाणके लगनेसे राक्षल गरजते हैं, पर्यतोंके प्रहार वज्रपात हैं, 
बाण बूँदें हैं। कपिलंगूल इन्द्रधनुष है इत्यादि। यथा-(खरदूषण-संग्राममें) “लागे बरघन ग़म पर अस्ब 
सस्त्र बहु भाँति' से 'करि उपाय रिए॒ मारे छन महँ कृपानिधान' तक (अ० १९-२०), (कुम्भकर्षके 
युद्धमें) 'सत्वसंध छाँड्रे सर लच्छा। कालसर्प जनु चले सपच्छा॥-लागत बान जलद जिधि 
गाजहिं"”। (६। ६७) तथा पतः (रावण-संग्राममें) 'एही बीच निसाचर-अनी। कसमसात आई अति 
चनी॥ देखि चले सतपुख कि भट्टा। प्रलण काल के जनु यत घट्टा॥ बहु कृषान तरवारि घमंकहिं। जनु 
कहाँ दिसि दामिनीं दमंकाहिं॥ गज रथ तुरग चिकार कठोरा। गर्जाहिं मत्हँ बलाहक घोरा॥ कपि लंगूर बिएल 
नभ छाए। मतहूँ इंद्रधनु उए सुहाए॥ उठड़ धूरि मावहुँ जलथारा। बान बुंद भट्ट कृष्टि अपारा॥ दुहुँ दिसि 
पर्वत करहिं प्रहारा॥ बज़पात जनु बाराहिं बारा॥ रघुपति कोषि बान झरि लाई।"' इत्यादि (६। ८६) 
एक श्रीगमरावण-संग्रासमें उर्पाका कक हैं। (पं० रामकुमारजी) 

३--प्रथम पुरवाई एकत्र होते हैं। 'मिला असुर बिराध मय जाता। आबत ही 
रइबीर निपाता॥' (३ कबन्ध-बधको प्रथम पुरवैयाका चलना और मेघका 
सुनि सेन बचाई ॥/ (अ० १८। ३) से “थुआँ देखि 
डबंगरा है। (ग्रीष्पऋतुके आषाद्मासमें ही पहला पानी 
प्रान लेहिं एक एक चपेटा।' (४। र४। १) और 
दबंगरा है। (मा० प्र०) इन सबोंकों धानयें अंकुर 
कि श्रीरामचन्रजो हमारा दु:ख अवश्य 
हरेंगे। सेघताद-युद्ध मघा-सक्षत्रकों वर्षा होती है; यथा “डारड परसु परिय पाणातता। 
लागेड बृष्टि करड़ बहु बाना॥ दस दिम्ि रहे बान न छार्ड़। मानहु मघा पेघ झरि लाई#' (६। ७२) 
मधाकौ उपमा मसघाके समबमें हो दो गबो। आग चलकर भी बाणवर्षों बहुत है पर मघासे उपमा 
नहीं दीं गयी। सेघनाद-वधके साथ ब्रावण समराह हो जाता है. रक्षापूर्णिणा हो जाती है। मेघताद-वधके 
साथ ही लड्ढा जेब हो गयी, फलत: देवताओंकों रक्षा हुईं। 'जवब अनंत जय जगदाधारा। तुम्ह प्रभु 
सब देवन्ह निस्तारा॥' (६। ७६) कुम्भकर्ण, मेघताद और रावण-दयुद्ध घोर वर्षा है, क्योंकि इनमें 
वर्षाका भारी रूपक है। 

४--मा० प्र० का मत है कि 'एही बीच निप्ताचर अनी।”” जनु नावरि खेलहिं सर माहाँ॥' (६। ८७। ६) 
तक “घोर तिसाचर गारि' (घोर वर्षा) है, इसके आगे रावणके युद्धभर कुआरी बर्षा है। सम्भवतः इसका 
आशय यह है (जैसा त्रिपाठीजी लिखते हैं) कि वर्षाघोर समाप्त हो जाय परन्तु बिना आश्विनमें हस्त- 
सक्षत्रका जल पाये शालिका पृष्ठ मज्जगल नहीं होता। अतः हस्तकी वृष्टि भी चाहिये। 


पड़ता है। उसीको हैं 
श्रीहनुमानूजीका कर्तव्य जो सुन्दरकाण्डमें 
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त्रिपाठीजीका मत है कि “वर्षाघोर निसाचर ग़री” लड्ढाकाण्ड दोहा १०१ 'घुर सभय जानि कृपाल 
रण॒पति चाप सर जोरत भरए।' पर समाहत हुई और 'कृषादृष्टि करि बृष्टि प्रभु अभव किए सुर बुंदा"”' 
१०२। हस्तकी वृष्टि है। 

वि० त्रि०-सात-दोहोंमें चारों फाटकोंकी लड़ाई है, ७ दोहोंमें कुम्भकर्ण लड़ा है और मेघनादकी 
तीन लड़ाइयाँ ८ दोहोंमें कहो गयी हैं। अतः ७+७+८०२२ दोहे हुए और २२ दोहोंमें केवल राप- 
रावण युद्ध हुआ। पहली घटा सावनकौं उठी। लड्जाके शहर-पनाहके बुर्जॉपर निशाचरी सेना आ 
ड॒टी। जो ऐसी जान पड़ती थी कि'मेरु के सूंगन्ति जबु घत बैसे/' तोपोंका दगना और बीरोंका 
सिंहनाद ही मेघोंका गर्जन है ।--“जनु गर्जत प्रलय के बादले'। श्रावण समात्र होते-न-होते मघा लग 
गया। मेघनाद-युद्ध सघाकी वर्षा है। भाद्रपदमें राम-रावणसंग्राम है। शास्त्रोंमें भाव्वकृष्ण चतुर्दशीके 
दिनकी नदीके बाढ़कों प्रमाण माना है; अतः यहाँ भादोंमें हो शोणित नदीकी बाढ़ कही है। इस 
स्थलूपर वर्षाका पूरा रूपक है। यथा-देखि चले सनमुख कपि भट्टा' से 'बीर फाहिं जनु तीर 
+' (८६) तक। इतना ही नहीं, नदीमें बाद आनेपर इसन्द्रुम् नहाने लगता है। कहीं नदीके 
आधे तटपर मुर्दे रखे जाते हैं, कहीं मछलीका शिकार होता है, कहाँ स्त्रियाँ नावर खेलती हैं, 
कहीं कजली होने लगती है। रुधिरसरिताके सम्बन्धमें भी सभी कुछ दिखलाया गया है। यथा--“मज्जहिं 
भूत पिसाच बेताला।' (६। ८७। १) से “बाप्ुंडा नाना विधि गाबहिं।' (८७। ८) तक। भाद्रपदकी 
अन्तिम वर्षा रावण-बध है। 

नोट--जैसे वर्षासे न्दीमें बाढ़ आती है, करारें कटते हैं, इत्यादि। वैसे हो यहाँ कीर्ति-नदीमें, “दोउ 
कूल दल रथ रेत चक्र अवत्त बहति भबावनी।' (लं० ८६) यह बाढ़ आदि है। 

राम राज सुख बिनय बड़ाई। बिसद सुखद सोड़ सरद सुहाई॥ ६॥ 

अर्थ--१ रामराजका सुख और विशेष नीतिकी बड़ाई हो उज्ज्वल, सुख देनेवाली और सुन्दर शरदऋतु 
है॥ ६॥ (पं० रा० कु०, पाँ०) 

टिप्पणी--९ 'रामराज सुख किनय बड़ाईं' इति। भाव कि राजा जितनी हो नीतिसे चले उतना ही 
उसको तथा प्रजाको सुख होता है। “बिनय बड़ाईं' में भाव यह है कि श्रीरामराज्यमें विशेष नीति है; 
इसीसे नीतिकी बड़ाई है। नीति विशेष होनेका कारण यह है कि श्रीरामजी नीतिके विशेष जाननेबाले 
हैं। यथा--“नरीति प्रीति परमारध स्वारध। न राम सम जात जथारथ॥ (२। २५४) 

#रामराज सुख और शरद-ऋतुमें समाचता* 

१ 'रामराज सुखद, शरद्‌ सुखद, नीति उज्ज्यल, शरद्‌ उज्ज्वल, यह समता है। निर्मल नीतिसे और 
प्रजाको सुख देनेसे कौ्तिको शोभा है 'इति भाव:'। (पं० रामकुमार)। 

३ शरदमें दो मास होते हैं, एक आख्िन, दूसरा कार्तिक। इसी भाँति रामराज्यमें भी दो विभाग 
हैं-एक राज्याभिषेक और दूसरा राज्यका सुख, विनय और बड़ाईं। आश्विनके प्रथम पक्षमें, जिसे पितृपक्ष 
कहते हैं, लोग पितरोंकी अक्षय तृत्तिके लिये श्राद्ध करते हैं। यहाँ भो पितृतृत्तिहेतु बनवासब्नत, जो 
श्रीरामजीने चौदह वर्षके लिये धारण किया था, पूरा हुआ और उसके उपलक्ष्यमें भक्तमौलिमणि भरतलालजी 
तथा अ्जावर्गने जो परत धारण किया था उसकी भी पूर्णाहुति हुई। भगवानने जटायुसे कहा था फि 'सीता 
हरन तात जनि कहेहु पिता सत्र जाड़। जाँ मैं राम त कुलसहित कहिहि' दसानन आइ॥” उसको भी 
सविधि पूर्ति हुई। दशाननने जाकर कहा, महाराजको बड़ी तृप्ति हुई। वे “सीता-रघुपति-मिलन-बहोरी” 
के पश्चात्‌ स्वयं आये और हर्षित होकर सुरधामको लौट गये। पित्पक्ष समाप्त हुआ। अब अवधर्में जगदम्बाके 
आगमनकी अत्यन्त उत्कण्ठा है। अयोध्यामें धवलगिरिके लें जाते समय हतुमान्‌जीद्वारा सीताहरणका समाचार 
आ चुका है। अत: जगदम्बासहित सरकारके लौटनेकी प्रतीक्षा हो रही है। हनुमानजीने विप्रवेषसे भरतजीके 
समीप जाकर उन्हें समाचार दिया कि सीता अनुज सहित प्रभु आबत।' फिर भगवतीका सरकारके साथ 
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आगमन हुआ। प्रेमानन्दका स्वागत हुआ, फिर राज्याभिषेक हुआ। इस भाँति नबरात्रमें जगदम्बाका आगमन 
और बिजयादशमीका उत्लव कहा है। तत्पश्चात्‌ श्रीरामगाज्यके सुख, विनय और बड़ाईका वर्णन है। अब 
दीपाबलो आयी। नगरकी कायापलट हो गयो। राजधानी जगमगा उठों। यथा--'जातकप मात्ति रचित 
अटारी।” (७। २७। ३) से 'पुर सोभा कछ बरनि न जाई।' (२९। ७) तक। कार्तिकस्रान, तुलसीपूजन 
और राधा-दामोदरकी उपासना भी हों रही है। यथा-'अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सब छाड़॥' 
(२९) जहाँ तहाँ नर रघुपति गुन॒गरावहिं। बैठि परसपर इहड़ सिखावहिं ॥ “““जनकसुता समेत रघुलीरहि। 
कस न भजहु भंजन-भव भीरहि॥--इस भाँति श्रीरामचरितमानसमें रामराज्यकों समता शरदसे दी गयी 
है। (बि० त्रि०) 

३ श्रीरामराज्यतक मुख्य रामायण-कथा है, आगे उत्तर-तस्त्रि है, यहीं हेतु समझकर वाल्मोकिजीने 
राजगद्दीपर रामायण समाप्त की और डसी भावसे गोस्वामीजीने हिम-ऋतुसे प्रारम्भ करके शरदमें पटू-ऋतुओंकी 
समाप्ति की। (मा० दीपक) जैसे रामचरितकी समाप्ति रामराज्यसे माती गयी है, बैसे ही वर्षकी समाहि 
भी प्राचीनकालमें शरदसे हो को जाती थी। (जैसा पूर्व ४२। २ में लिखा जा चुका है) बैदिक-साहित्यमें 
वर्षके स्थानमें 'शरत्‌' शब्दका ही प्रयोग होता है। सम्भवत: रामराज्यको शरदूसे उपमित करनेका यह भी 
एक कारण हो सकता है। (बि० त्रि०) 

अर्थ-२ श्रीरामचन्द्रजीकि सुख, विशेष नीति और बड़ाई 
और सुहावना शरद्‌ ऋतु है। (सा० प्र०) 

नौट--१ यहाँ यथासंख्य-अलड्ढारसे रामराज्यका सुखत्व गुण शरदूक्ी उज्ज्वलता है, विशेष नौति 
शरदुका “सुखद' गुण है और बड़ाई 'सुहाई' गुण है। शरद्‌ 'सुहाई' है, यथा-“बर्षा बिगत सरद रितु 
आई।.. लछियन देखहु परम सोहाई#' (४। १६। १) 

नोट--२ 'रमराज सुख बिनव बड़ाईं' का वर्णन इस कवितामें 'राम गज बैठे त्रैलोका। हरषित भये 
शए सब सोका॥' से 'एहिं किथि तगर चारि तर कराहिं रामगुन गाव “7 /' उ० २० (७) से ३० तक है। 
मा० प्र० के मतानुसार 'रामऱज तभग्रेस सुनु 7" उ० २१ तक यह प्रसड्ग है। 

नोट-३ मा० ग्र० कार लिखते हैं कि 'रामत़ज्य ऐसा उज्ज्वल, स्वच्छ और शोभाषमान है कि 
ब्रह्माण्ड-धर सातों द्वीप ऐसे उज्ज्बल हुए कि श्रोमन्नातयण क्षीस्समुद्र ढूँढते हैं, महादेजजी कैलाश, इन्द्र 
ऐरावत, राहु चन्द्रमा और ब्रह्मा हंसको ढूँढते हैं। प्रमाणमें यह श्लोक हनुमत्नाटकका कहकर देते हैं--*महाराज 
श्रीमक्णति बशसा ते धवलिते पयः पारावार॑ परमपुरुषो5यं मृगयते। कपद्दीकैलासं कुलिशभृदभौम॑ करिवरं 
'कलानार्थ राहु: कमलभवनो हंसपधुना॥' [हनुमब्नाटकर्मों अन्तमें कीर्तिपप श्लोक कई हैं पर यहाँ तो यह 
श्लोक नहीं मिला। सम्भव है कि किसी दूसरे हनुमन्नाटकर्में हो। सु० र० भा० प्रकरण ३ कीर्तिवर्णन 
२९में भी यह श्लोक है]। 

नोट--४ मा० प०कार “बिनय बड़ाई' का अर्थ “नम्नता और प्रशंसा' करते हैं। 


सती-सिरोमनि-सिय-गुन-गाथा। सोड गुन अमल अनूपम पाथा॥ ७॥ 


अर्थ--सती-शिरोमणि (पतिब्रताओंकों सिर्मौर) श्रोसीताजीके गुणोंकी कथा इस उपमारहित जलका 
अनुपम निर्मलता गुण है॥ ७॥ 

नोट--१ (क) “सती-शिरोमणि', यथा-'पतिदेवता सुतीय मनि सीध“।” (२। १९९) श्रीपार्वतीजी 
भी सतीशिरोमणि हैं परन्तु वे श्रीसीताजीके अंशहीसे हैं, वधा--'जासु अंस उपजहिं गुत खानीं। अगन्रित 
लक्छि उमा ब्रह्माती॥' (१। १४८। ३) (ख) “सती-शिरोमाण' कहकर अ्रीसीताजीके पातिव्रत्य गुणोंकी 
गाथा यहाँ सूचित कौ। लड्डामें उन्होंने अपने पातिब्रत्यकों सत्यतासे अग्रिके तेजको नष्ट कर दिया। 
यथा--'अरीखण्ड सम पावक प्रबेस कियो।' (६। १०८) श्रोहनुमानजीकी पूछमें भी जो अग्रि लगायी 


कोर्ति-नदीमें) उज्ज्वल, सुखदायक 
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गयी थी वह श्रौसीताजीके सतौत्वके प्रभावसे हो उनको शौतल हो गयी थी। यह वाल्मीकोयमें स्पष्ट 
कहा है। रावणका नाश भी इन्हींके सतीत्वके कारण हुआ। जनकलाडिली जिसने कभी कठोर पृथ्वीपर 
पैर न रखा था, न जिसको वनवास ही दिया गया था, वह सुकुमारी पतिके समझानेपर भी पतिका 
साथ न छोड़ सकौ, पतिके साथ वनवासिनी होनेमें हो उसने सुख माता। यधा-'बन्र दुख नाथ 
कहे बहुतेरे। भय विवाद परिताप बनेरे॥ प्रभु बियोग लवलेस समाता। सब पिलि होहिं न 
कृषणानिधाना॥/ (२। ६६) फिर सुमन्त्रके दशरथमहाराजका सन्देश सुनानेपर भी वे यहो कहती हैं 
कि 'आरजसुत पद कमल बिन बादि जहाँ लगि ग्रात।' (२। ९७) “बिनु रघुपति पद पदुम पराया। 
म्रोहि केउ सपनेहूँ सुखद व लागा॥“” अयोध्याकाण्डमें तो स्थात-स्थानपर इनके गुण दृष्टिगोचर हों 
रहे हैं। सभो काण्डॉम्में इनके गुणोंकी गाथा है। श्रीअनुस्याजी आपको पातिब्रत्यधर्म सुनाकर कहती 
हैं- सुन सौता तव नाम सुमिरि नारि पतिब्रत करहिं। तोहि प्रानप्रिय राम कहिँ कथा संसार 
हित।' (३। ५) उत्तरकाण्डमें 'सियगुत्त गाथा” का लक्ष्य, यथा-'पति अनुकूल सदा रह सीता। (७।-२३। ३) 
से'शमपदारबिंद रति करति सुभावहिं खोड़।' (२४) तक। 

नोट--२ 'सोड़ गृत अमल अनूपम याथा' इति। (क) शरद्‌ कहकर अब यहाँसे जलके गुण कहते 
हैं, कारण कि जलके निर्मल, शीतल और मधुर इत्यादि गुण शरदमें ही होते हैं। यथा--'कार्तिके मार्गशीर्षे 
च् जलमात्ं प्रशस्थते' (इति वृद्धसुश्ु॒त)। गुण अमल“ ' यथा--'पानीय॑ श्रमनाश्न क्लमहर मूछापिषासापहं 
तन्द्राएदिविनाशनं बलकर निद्राहर॑ तर्पणम्‌। ह॑ गुप्तरसं हाजीर्णशपन॑ नित्यं हित॑ शीतल॑ लघ्वच्छ॑ रसकारण 
निगदितं पीयूषबज्जीवनम्‌ ॥' (इति भावप्रकाश वारिवर्ग श्लोक २)। अर्थात्‌ जल श्रम, ग्लानि, मूर्च्ा, प्यास, 
तन्द्रा, उबान्तका हरण करनेवाला है, बलकी वृद्धि करनेवाला, निद्रा हरनेवाला, तृत्त करनेवाला, हृदयको 
लाभदायक है। उसका माधुर्य गुप्त है। वह अजीर्णनाशक, नित्य हितकारी, शीतल, हलका, स्वच्छ, रसोंका 
कारण और अनृततुल्प है। (घं० रामकुमारणी) 

(ख) “अनूषम पाथा” इति। रामसुयशजल निर्मल है, क्योंकि श्रीणमजी स्वयं निरुपम हैं। यथा- 
“केहि खगरेस रुप्ति सम लेखँ।' (७। १२४) “जय सगुन॒तिर्गुन रूए रूप अनूप भ्रप सिश्रेमने!/ (७। १२) 
“उपमा न॒ कोड कह दास तुलसी कतहुँ कि कोबिद कहैँ। बल बिनय बिद्या सील सोभा सिंधु इन्ह से 
पृष्ठ अहैं।।' (१। ३११) “जिरू के जस प्रताप के आगे। ससि गलीन रबि सीतल लागे॥' (१। २९२) 
अर्थात्‌ इनके रूप, बल, विनय, यश आदि गुण अनुपम हैं। जिस भाँति जलको अनूपता उसके निर्मल 
दिव्य गुणॉपर ही निर्भर है, इसी भाँति श्रीगरमजीके यशकी अनूपताका कारण सीताजीके दिव्य गुण हैं। 
गुण और गुणीमें अभेद सम्बन्ध होता है। (वि० त्रि०) 'अनूपम” कहकर जनाया कि श्रीशमसुयशजल अत्यन्त 
"निर्मल है, इसको कोई उपमा नहीं है। श्रोसोताजोकों गुणगाथा ऐसे अनुपम जलकी निर्मलता है। तात्पर्य 
यह कि श्रीसीताजीफे पातिक्नत्वगुणसे श्रीरामजीकी कीर्ति निर्मल है। 'सिय-गुन-याथा' अमल है, यथा--'पुत्रि 
अवित्र किये कुल दोऊ। सुजस धवल जगु कह सब्च कोऊ।। जिति मुरसारि कौरति सी तोरी। गकनु कीछ 
बिधि अंड करोरी॥ गंग अवनि थल तीनि बड़ेर। एहिं किय साधु समाज घतेरें।। पितु कह सत्य सनेह सुबानी। 
सीय सकुच महुँ मनहूँ समानी॥” (२॥ २८७॥ २-५) 

(ग) इसपर अब यह झद्भा उठती है कि--“निर्मलता गुण तो मानसके स्वरूपमें 'सगुण-लौला' को 
कह चुके हैं; यथा-'लीला सगुन जो कहाहिं बखानी। सोड़ स्वच्छता करड़ मलहानी॥' (१। ३६) अब 
उसी गुणकों 'सरिब-गुन-गाथा” कैसे कहा ?' समाधान यह हैं कि--(१) दोहा १८ में दिखाया है कि 
“सीता' और “राम” दो नामरूप कहते-सुननेपात्रके हैं, वस्तुतः दोनों एक ही हैं। इसी कारण “राम सुजस 
बर बारी” और सिब-गुतत-गाथा' दोनोंकों निर्मल कहा। विचारनेसे सगुणलीला और सियगुणगाथा एक 
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हो हैं।* (पं० रामकुमारजी) (२)-मा० प्र० कार एक और समाधान इस प्रकार करते हैं कि--'निर्मलता 
शुण प्रथम तो साथुरूप मेषके मुखसे जब छूटा तज कहा, फिर जब जुद्धिरूप भूमिमें पड़ा तब बही गुण 
कुछ बुद्धिक गुण लिये कहे, फिर जब वहीं कबितारूपी नदौमें आया तब्र कुछ कविताके गुण लिये , 
हुए कहे ।'--इसीको कुछ विस्तार करके मा० मा० कारने यों लिखा है कि--“मानसर-जलके वर्णनमें स्वच्छता 
दो बार कही, जिसमेंसे दूसरी बार वर्षाजलके मिश्रित होनेसे जो जल गँदला हो गया था, बह 'सुखद 
स्रीत रुधि चारु चिराना।” अर्थात्‌ शरदक़तु पाकर स्वच्छ और सुखद हो गया। वैसे हो कौर्ति-सरयूमें 
रामचरित सगुण-यश-जल 'राक्षसोंके घोर संग्रामरूपी वर्षाकाल' में गंदा हो गया था अर्थात्‌ राक्षस्नोंका चरित 
भी उसमें शामिल हो गया था, इससे रामचरितको स्वच्छता जाती रही। शरदरूपी रामराज्यके आनेपर 
फिर जल स्वच्छ हो गया।' (३)--श्रीरामजीकी सगुणलौलामें श्रीसीताजीकी ही प्रधावता है-“काव्य॑ 
रामायण कृत्सं सीतायाश्वरितं महत्‌।' (वाल्मी० १५। ४। ७) इन्होंको प्रार्थना, इच्छा और प्रेरणासे यह 
लीला हुई। 

इसपर फिर यह शझ्जा होती है कि--'जब दोनों एक ही हैं तब श्रीसीताजीका श्रीरामचड्जजीकी सेवा 
करना कैसे कहा?' इसका समाधान यह है कि यहाँ दोनों माधुर्यमें नर-नाटय कर रहे हैं और अपने 
चरितसे जगन्मात्रको उपदेश दे रहे हैं। इसलिये पति-पन्नौभाव ग्रहण किये हैं। माधुर्यमें सेवा न करनेसे 
चातिब्रत्य धर्मकों हातिं पहुँचती, जगत्‌कों बुरी शिक्षा होती, सेवा करना ही रामयशको निर्मल कर रहा 
है। सेवा न करनेसे शोभा न होतीं। दूसरे यह कि प्रभु भी उनको जुगवते रहते हैं; यथा--“जोगबहिं 
अभु लिंक लफ्तहिं कैंसें। पलक बिलोबन गोलक जैसें॥” (२। १४२) 

श्रीसुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि शरदमें पृथ्वीका पानी निर्मल और गुणद होता है। यहाँ भी पृथ्वोसे 
उत्पन्न सती सीताने पति-आज्ञासे वनमें जाकर भी अपने अनुपम निर्मल गुणको त्यागा नहीं, सदा पतिके 
ध्यानमें अपनी आयु समाप्त को। अत: 'सिय-गुन-गाथा' को अमल कहा । 

भरत सुभाउ सुसीतलताई। सदा एकरस बरनि न जाई॥ ८॥ 

अर्थ-श्रीभरतजीका स्वभाव इस नदीकौ सुन्दर शौतलता है जो सदा एक-सी रहती है और जो 
वर्णन नहीं की जा सकतो॥ ८॥ 

पं० रामकुमारजी--' सुन्दर शोतलता' कहनेका भाव यह है कि ऐसा शीतल नहीं है कि स्पर्शसे 
ही काँप उठे वरं च सुखद है; यथा--'प्रेममगति जो बरति त जाई सोड़ मथुरता सुसीतलताई ॥', “ससि 
सतकोटि सुसीतल समन सकल भव आस्त।' श्रीभरतजोके स्वभावकों जलकी सुशीतलता कहा। भरतस्वभाव 
वर्णन नहीं किया जा सकता, यधा-“भरत सुभाउ व सुगम निगमहू। लएुमति चापलता कबि छमहू॥” (२। ३०४) 
इसीसे जलकी शीतलताकों भी “बरनि न जाईं' कहा। अधांत्‌ 'भरत सुभाउ” और जलकी “सुसीतलताई ” 
दोनों विलक्षण हैं। पुनः भाव कि 'भरत सुभाव' में शीतलता सदैव बनो रहती है, कभी गर्मा नहीं आती। 

नोंट--१ भरतस्वभाव वर्णन नहीं हो सकता तो अवोध्याकाण्डमें वर्णत कैसे किया? इसका उत्तर 
यह दिया जाता है कि 'सुभाउ” का वर्णन नहों किया गया, उनके स्वभावसे जो दशा उनकी देखनेमें 
आयी, केवल उस दशाका ठौर-ठौर किद्ञित्‌ वर्णन है; यथा-'सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरत ब्याकुल 
भ्रये। लोचनत सरोरुह स्वत सींचत बिरह उर अंकुर नये॥ सो दस देखत समय तेहि बिसरी सबहिं सुधि 
देह की ।' (२। १७६) इत्यादि श्रोअयोध्यामें भरतागमनसे लेकर अवोध्याकाण्डभरमें जहाँ-तहाँ आपकी 
दशाका वर्णन मिलता है। भरतस्वभाषके और उदाहरण; यथा-(१) 'भरत जाड़ घर कीन बिचाक़न।”””””संपति 


+ सू० प्र० मिश्र-'अमलका अर्थ मधुर है। ग्रन्‍्थकार जलगुण मधुर लिख आये हैं--'बरषहिं रामसुजस बरबारी । 
अधुर मनोहर मंगलकारी ॥' दूसरे, आगे भरतस्वधालको राममशजलका शीतल गुण कहा है, इसलिये यहाँ मधुर कहता 
उचित है, क्योँकि जलके मधुर और शीतल दोनों गुण हैं। यथा मुक्तावलीमें 'जले मधुरशीतलौ।' 
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सब रखुपति कै आही।“" करड़ स्वामि हित सेवक सोडं। दूषन कोटि देड़ किन कौई॥" (अ० १८५) (२)'राम 
सखय सुति संदनु त्याया। चले उततरि उम्रगत अनुरगा#' (२। १९३) (३) “जातहुँ राम कुटिल कारि मोही। 
लोग कहड गुरु साहिब ब्रोही # सीतायप चरन रति मोरें। अनुदिन बड़उ अनुग्रह तोरे॥' इत्यादि। (२। २०५) 
(४) 'संपति चकर्ड़ भरत चक मुत्ति आवसु खेलवार/““]( अ० २१५) (५) 'सुन्हु लखन भल भरत सरीसा” 
से 'कहत भरत गुत सील सुभाऊ।' (२। २३१। ८) से (२३२। ८) तक। श्रीरामजी गुण, स्वभाव कहते- 
कहते प्रेममें डूब गये, फिर न कह सके। (६) “प्रभु पितु मातु सहद गुरु स्वामी।' (२। २९८। १) 
से “भरत बिनय सुनि देखि सुभाऊ।” (३०१। ८) तक। यहाँ स्वभाबका उतके चरितमें, काणीमें देखता 
कहा है। देखकर ही सार समाज स्रेहसे शिथिल हो गया इत्यादि। 

श्रीधरतजीका चरित उनके स्वभावका उदाहरण है। इनके चरितसे इनका स्वभाव मनमें आते ही जब 
श्रीवसिष्ठादि महर्षिगण, श्रोजनक आदि ज्ञानी भक्त और श्रीरामजी प्रेममें निमग्र हो जाते हैं, वे हो स्वभावका 
वर्णन नहीं कर सकते, तब और कौन समर्थ है जो कर सके? (मा० प्र०) (नोट--मा० प्र० कार 'सुभाउ' 
का अर्थ 'सुन्दर भाव' करते हैं और कहते हैं कि भावकी दशा देखकर भाव अछथ्य हो गया है)। 

श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि “रामराज्य, सिय्गुणगाथा क़मसे वर्णन किये गये, बैसे ही भरत- 
स्वभाव-वर्णनमें उत्तरकाण्डका प्रसड़' लागू होगा, फिर अवधकाण्डका उदाहरण लौटकर देता असड्भत प्रत्तीत 
होता है। अवधकाण्डमें समस्त भरत-चरितका रूपक तो पूर्व ही हो चुका है--'जप-याग' से। यथा-- 'समन 
अमित उतपात सब भरत-चरित जप जाग।' वे “भरत सुभाउ' का उदाहरण यह देते हैं--“भरत स्रहन 
दोनठ भाई। सहित पवत्सुत उपबन जाई ॥# बूझहिं बैठि रामगुन गाहा।' (७॥ २६। ४-५) “सुक्रि प्रभु बचत 
भरत गहे चरना। सुनहु वाथ प्रततारति हरता॥ “' (३६) “-संतन्ह के महिमा रघुराई। सुतरा चाहउँ प्र्धु 


पलक गात लोचन जल बाःबेठ॥' इत्यादि भी उदाहरण ले सकते हैं। [सम्भवतः: इसपर यह कहा जाय 
कि पूर्व 'भरत-चरित' कहा गया, अब 'भरत-सुभाड '॥] 

नोट-२ भरतस्वभाव भी रामयशका अज्ज कहा गया। कारण कि श्रीरामजीमें और भरतजीमें अन्तर 
नहीं है, यथा--'भरतहि जानि ग़म परिछाही' (अ०), 'भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ।' (७। ३६) 
भरतजीके स्वभावका प्रभाव सम्पूर्ण ग़मचरितमें चमकता है। उनके संकोचसे श्रीरामजी पिताका बचन छोड़नेको 
तैयार हो गये, परन्तु भरतजीने स्वामीकों संकोचमें डालना उचित न समझा। (बि० ब्रि०) 

नोठ-३ सदा एकरस” इति। (क) भाव कि इनके स्वभाषमें कभी अन्तर नहीँ पड़ता। कैसा हो 
दुःख हो, सुख हो, जो हो, श्रीभततलालजीकी वृत्ति एक-सी-हो रहती है। (वि० त्रि०) (ख) सु० ट्विवेदौजी 
लिखते हैं कि शरदके जलमें तो कभी-कभी स्वाद बदल जाता है और शीतलतामें भी भेद हो जाता 
है पर इस शरदमें तो सदा भरतकी सुयशशीतलतासे मनुष्यका जीवन ठृत्त हों जाता है और जानकौजीको 
गुणकथा-जल भो सदा एकरस रहता है। 

दोहा--अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परसपर हास। 
भायप भलि चहुँ बंधु की जल माधुरी सुबास॥४२॥ 

अर्थ-चारों भाइयों (श्रोराम-भत्त-लक्ष्मण-:5/#जी) का आपसमें देखना, बोलता, मिलना, परस्पर प्रेम 
और हास्य तथा सुच्दर भाईपना (भाईपनका सच्वा निर्वाह) इस जलकी मिठास और सुगन्ध है॥ ४२॥ 

नोट--१ (क) 'अबलोकत्रि” इति। सब भाई प्रभुका मुखकमल देखते रहते हैं कि प्रभु हमें कृपा 
करके कुछ आज्ञा दें और जब प्रभु उनको ओर देखते हैं तब सब नीचे देखने लगते हैं। यथा-'प्रभु 
मुख कमल बिलोकत रहहीं/““” 'महूँ सनेह सकोचन बस सन्‍मुख कही व वैतत। दरसन हृपित न आजु 
लग प्रेम पिआसे नैन॥ (२। २६०) उधर प्रभु भाइयोंके मनको जुगबते रहते हैं। यथा-'राम अनुज 
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मन की गति जानी। भगत बछलता हि हुलसानी॥ “““” (१। २१८। ४--६) “अंतरजामी' प्रभु सब 
जाना। बुझत कहहु काह हनुमात्ा॥ (७।३६। ४) से प्रश्न करत मन सकुचत अहहीं।” (६) तक (ख) 
“बोलनि '-बोलनेकी यह गति है कि जबतक भरतजी हैं, तबतक मानो लक्ष्मणजी और शत्रु्रजी हैं 
ही नहीं। प्रभु जब चित्रकूट गये, लक्ष्मणजी साथ थे, अवसर पड़नेपर बिता पूछे हो बोलते थे, बही 
लक्ष्मणजी भरतजीके आनेपर एकदम मौन हैं। बड़े लोग एकत्रित हैं, जैसा उचित समझेंगे करेंगे, मैं 
तो दोनोंका सेवक ठहरा, यही भाव न बोलनेमें है। शत्रुघ्नजी सबसे छोटे हैं। जब भरत-लक्ष्मण न 
रहें तब इन्हें बोलनेका अबसर मिले। (ग) 'मिलक्ि-मिलनका आनन्द दो स्थानोंपर विशेषरूपसे देख 
पड़ता है, एक चित्रकूटमें और दूसरा वनसे लौटनेपर अबंधमें। (२। २४०) से दोहा २४१ तक, (७। ५) 
से 'भरतानुज लकछ्िमन पुनि भेंटे।' (७। ६। १) तकके। (घ) 'प्रीति परस्पर” ऐसी कि भरतजीके लिये 
प्रधु पिताका बचन छोड़नेकों तैयार, उधर भरत प्रभुको संकोच देनेको अनुचित मानते हैं। लक्ष्मणजीको 
शक्ति लगनेपर श्रीरामजी यही कहते हैं कि यह वियोग जानता तो बन आता हो नहीं। श्रीभरत-लक्ष्मण 
और शल्रन्नजीका प्रेम भी इतनी उच्च कोटिका है कि यदि प्रभु लौढ जाय तो तीनों भाई जन्मभर वनवासके 
लिये प्रस्तुत हैं। यथा- 'नतरु जाहिं बत तीनिउ भाई" 7 ' (ड) 'हास-वयद्वपि चारों भाई परम संकोची 
हैं, फिर भी समय-समयपर हँसों भी हो जाया करती है। राबणकी बहन शूर्पणखा ब्याहका प्रस्ताव 
लेकर रामजीके सम्मुख उपस्थित है, सरकार सोताजीको ओर इंड्रित करके उसे बतलाते हैं कि “अहै 
कुमार मोर लघु भ्राह।' लखनलालजी उसे समज्ञा-बुज़्कर फिर सरकारके पास लौटा देते हैं कि 
मैं सेवक ठहरा, मुझसे ब्याह करतेमें कौन सुख है। मैं एकके ही पालनमें असमर्थ हूँ--और सरकार 
अयोध्याके राजा हैं-चाहे जितने ब्याह करें; यथा- 'प्रभु समरथ कोसलएर राजा। जो कछु कराहिं 
उन्हाहिं सब छाजा ॥ 'इस भाँति भाइयोंसें कभी-कभी हँसी भी हो जाया करती थी। गीताबलीमें बसन्तोत्सवके 
समयमें लिखते हैं--'नर-नारि यरस्पर गारि देत। सुनि हँसत राम ध्रातन्ह समेत॥' (वि० त्रि०) विशेष 
नोट रमें देखिये। 'भायप“--२ (3) में देखिये। 

नोट--२ 'जल माथुरी सुबास' इति। पं० रामकुमारजीके मतानुस्तार “अन्तर इन्द्रियोंका व्यवहार जो 
*भाईपना और प्रीति' है, सो जलमाधुरी है। क्योंकि जलमाधुरी जलके अन्दर रहती है। बाह्म-इन्द्रियोंके 
व्यवहार जो 'अवलोकनि बोलति मिलनि हास' हैं बे जलका सुबास हैं, बयोंकि सुगन्ध जलके बाहर 
फैलती है। यह समता है।' और श्रीजानकीदासजीके मतानुसार 'अबलोकति बोलनि मिलनि प्रीति हास 
ये जलकी माधुरी (<मिष्ट गुण) हैं और भायप खुगन्धतागुण है। (यही मत त्रिपाठीज़ीका है। 'अवलोकनि 
बोलनि मिलाति प्रीति परसपर हास' को अति सन्निकट्वर्ती हो जान सकते हैं। मिठासकों चखनेवाला ही 
जानता है, इसी भाँति उपर्युक्त बातोंकों देखनेवाले ही जानते हैं। अतः उनकौ उपमा मिठाससे दी। सुबास 
दूरतक फैलता है एवं भायप भी संसारमें प्रसिद्ध है। अतः भावषपकी उपमा सुगन्धसे दी।) और इसी 
क्मसे उन्होंने सबका लक्ष्य भी दिया है। यथा-(क) “अनुरूप बर दुलहिनि परसपर लखि सकृचि हिय 
हरपहाँ।' (१। ३२५) यहाँ 'लखि' से अवलोकति और “'सकुध” से हास्य सूचित किया। श्रीउर्मिलाजी 
और श्रीश्रुतिकीर्तिजी श्याम हैं। श्रीसीताजी और श्रीमाण्डवीजों गौर वर्ण हैं। श्रोरमजी और त्रीभरतजी श्याम 
हैं, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीशत्रुघ्नजी गौर हैं। इस तरह चार जोड़ गौर-श्यामके मिले। बड़ेको छोटेके और 
छोटेको बड़ेके सामने पलौसहित बैठे होनेसे 'सकुच” है। ध्वनिसे हास्य और अवलोकन पाया जाता 
है।--(मा० प्र०) (ख) “बंधु सखा सँँग लेहिं बोलाई।; “आपु कहाहिं अनुजल समुझाई '--(१॥ २०५) 
इत्यादि बोलनि है। (ग) “बरबस लिये उठाड़ डर लाये कृपानिधान। भरत ग़मकी मिलनि लखि बिसरे सबहिं 
अपान॥' (२। २४०) मिलति प्रीति किमि जाड़ बखानी।; “भेटेड लखत ललकि लए भाई।' (२। र४२। १) 
"ग्रिलि सप्रेम रिपुसूदतहि “7 ।' (२। २४१) “धूरि भाव भेंटे भरत लक्िमन करत प्रताम/ (२। २४१) 
"भरत सहातुज कौन्ह प्रनामा। लिये उठाड़ लाड़ उर ग़मा॥ हरबे लखन देखि दोऊ श्राता। मिले प्रेम परि 
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पूरित यात्ता।" (१। ३०८)'गहे भत्त पुनि प्रभु पद पंकज। परे भूमि नहि उठत उठाए। बर करि क़पासिंध उर 
लाए॥ श्यायल ग्रात ग्रेम भए ठाढ़े। तब राजीव चयन जल बाढ़े॥' से 'लक्तिमक भरत मिले तब परम प्रेम 
दोउ भाह।' (७। ५) तक-यह 'ग्रिलनि” है। (घ) 'उठे राम सुनि प्रेप अधीरा। कहूँ पंट' कहूँ नि्ंग 
अनु तौरा॥ मिलनि प्रीति किमि जाड़ बखानी।' (२। २४०-२४१) इसमें प्रेम और मिलन दोनों हैं। 'बंध 
सनेह सरस एहि ओरा। इत साहिब सेवा बरजोग॥” (२। २४०। ४) (में श्रीलक्मणजीको), “भरत सबुहरत 
दूनउ भाईं। प्रभु सेवक जतप्ति प्रीति बड़ाई॥' (१। १९८)'राम कराहिं भ्रातन्ह पर प्रीती।) 'सेवहिं सानुकूल 
सब भाई।' (3० २५) इत्यादि 'परस्पर प्रीति' है, (ड) 'अनुज सखा संग भोजत करहीं।' (१। २०५) 'चलत 
पयादें खात फल पिता दीन्ह तजि राजु' से ' भायप भगति भरत आचरनू” तक (२। २२२-२२३) श्रीरामजीका 
भायप; यथा--“गुरु सिख देड़ राब पहिं गयऊ। ग़म हृदय अस बिसमग्र भयऊ।। जनमे एक संग सब भाई 
से 'प्रभु सप्रेय पछितानि सुहाई।' (२। १०) तक। पिता युवराजपद कल देंगे। प्रजा, परिवार, सखा आदि 
सब समाचार पाकर आनन्द-मड्रल मना रहे हैं पर श्रीरामजी सोचमें पड़े हैं, भरतजीका स्मरण भी कर 
रहे हैं। कैकेयीजी वरदान माँगती हैं; राजा प्रतिहाबद्ध हो जाते हैं, जिससे राज्याभिषेकके बदले वनवास होता 
है। अब भरतका 'भावप' देखिये। वे राज्य नहीं लेते, चित्रकूट पैदल जाते हैं, मनमें यही सोच है कि “केहि 
विधि होड़ राम अभिषेक / अयोध्याकाण्ड उत्तरार्धभर और लड्ढाकाण्ड तथा उत्तरमें उतका 'भायप' ही तो है। 
लक्ष्मणजीका भायप रामचरितभरमें जगमगा रहा है। शत्रुघ्रजो सबके आह्ञाकारी हैं। लक्ष्मणजीकों शक्ति लगनेका 
समाचाए पा माता सुमित्राजी उनको श्रीश्रमजीकी सेवाके लिये जानेको कहती हैं और वे तुरत तैयार हो जाते 
हैं। यथा-“पुनि रत बाबल लखन परे हैं। खुनन्दन बित्र बंध कुअव्सर जद्यपि धन दुसरे हैं। तात जाह कपि 
सँगरिपुसृदन उठि कर जोरि खरे हैं।' (गीतावलो ६। १३) इत्यादि परस्पए्का 'भायप' है। 

नौट--३ श्रीज़ानकौशरणजीके मतानुसार इस प्रसड्के उदाहरण उत्तरकाण्डसे ही लेना चाहिये। 
अत; उदाहरण क्रमसे ये होंगे-'प्रभु मुख कमल बिलोकत रहहाँ। कबहुँ कृपाल हमहिं कछु 
कहहीं।।' (७। २५। ३) 'सनकादिक विधि लोक सिधाए। भ्रात-्ह ग़मचरत सिर चाए॥ पृछत प्रभुहि 
सकल सकुचाहीँ। चितवहिं सब मारुतसुत पाहीं॥' (७। ३६) इत्यादिमें 'बोलनि मिलति: 'अनुजन 
संयुतत भोजन करहाँ।' (७। २६) “भ्रातन्ह सहित राम एक वारा। संग परस प्रिय पक्‍्तकुमारा॥ सुंदर 
उपबन देखन गए॥' (७। ३२) यह परस्पर प्रीति; और 'सेवहिं सानुकूल सब भाई 'राम कराहिं भ्रातन्ह 
पर प्रीती। काना भाँति सिखाबहिं नीती।।' (७। २५) यह भावप है। 

सू० प्र० मिश्र-यहाँ जलके दो गुण कहे-माधुर्य और सुगन्ध। माधुर्य तो ठीक ही है 'जले मधुरशीतलौ'। 
जलमें सुगन्‍्ध गुण तो किसीने भी नहीं कहा, वृद्धसुश्र॒ुतमें प्रश्त जल-लक्षणमें सुगन्‍्धका नाम भी नहीं 
तब ग्रन्थकारने कैसे लिखा? उत्तर यह है कि दूषित जलको शुद्धिके लिये सुगन्थ द्रव्यकी आवश्यकता 
पड़ती है, यथा--वृद्धसुश्रुततमें--' कपूंसजातिपुन्नागणाठलादिसुवासितम्‌। शुचिसाऊपटस्त्राबैः (साफ मोदे बस्त्रसे 
छानना) क्षुद्रजन्तुविवर्जितम्‌। गोमयेन च॒ वस्त्रेण कुययांदम्ब॒प्रसादनम्‌॥' भाइयोंके गुणोंसे कलिकालजन्य कथारूपी 
जलके दोष निकल गये, अब केबल गुण-ही-गुण रह गये। कलिकालजतित दोष दूर करनेके ये ही उपाय 
हैं,जो ऊपर कहे गये।--(नोट-यद्यपि सुवास्त जलका प्राकृतिक गुण नहीं है, अतः उपर्युक्त उद्धरणमें उसका 
ग्रहण नहीं है तथापि, जैसे वायुके वर्णनमें सुगन्ध॒का उल्लेख प्रायः किया जाता है वद्यपि सुगन्ध वायुका 
प्राकृतिक गुण नहीं है, वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये)। 

नोट--४ साधुमुखच्युत रामयशवारिमें प्रेममक्तिको मधुरता और शौतलता दोनों कहा था, पर यहाँ 
'कबितासरितके रामयशवारिमें भरत-सुभावको शौतलता और चारों भाईके व्यवहार तथा प्रेमकों मधुरता कहा। 
भाव यह है कि भक्तिका माधुर्य सबमें बराबर है, पर भरतजीमें स्वभावकी शीतलता अधिक है। मस्थराको 
दण्ड देना भी भरतलालसे न देखा गया। यथा--'भात दयात्रिधि दीन्ह छोड़ाई।” (वि० त्रि०) 
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आरति बिनय दीनता मोरी। लघुता ललित सुबारि न थोरी* ॥ १॥ 

शब्दार्थ-आरति-आर्त्ति*दुःख, क्लेश। बिनब-विनतौ-प्रार्थना, निवेदन, विशेष नग्नतासे कोई बात कहना। 
दीनता-नम्रता, विनोतभाव, गरीबी, कातरता। लघुता-हलकापन 

अर्थ-मेरी आर्त्ति, विनती और दीनता इस सुन्दर उत्तम जलका हलकापन है, जो ललित है और 
थोड़ा नहीं है अर्थात्‌ बहुत है॥ शा 

नोट--९ ग्न्थके आदिसे ३५वें दोहेतक “आरति बिनय दीनता” का वर्णन बहुत है। बीच-बोचमें और 
भी प्रसद्ध हैं। आर्ति, यधा--'सुमिरि सहम मोहि अपडर अपने । विनय यथा--'बालबिनय सुनि करि कृपा 
रामचरन रति देह, 'बालबिनय सुत्रि सुरुचि लखि मोपर होहु कृपाल' 'छम्िहहिं सज्जन मोरि ढिठाई़। सुनिहरहि 
बालबच्चन मन लाई ॥' दीनता, यथा--'पुति अध नरकहु नाक सिकोरी' 'चहिय अमरिय जग जुऱ न छाछी. 
“कबित बिवेक एक नहिं मोरे।' (मा० प्र०) 

मा० सा० के सतानुसार केवल उत्तरकाण्डके उदाहरण लेने होंगे। यथा--'मतिमंद तुलसीदासहू' अस्त 


आदि; इसी तरह सब काण्डोंमें है) पर बह आर्ति, विनय, 
दौनता रामसुयशसरिताकों 'लघुता' नहों है, किन्त्‌ मेरी हो जो आर्ति आदि है, वही इस जलकी “लघुता' 
है। (पं० रामकुमारजी) पुनः भाव कि जैसे श्रोसोताजीके गुणगाथ, श्रोभरतजोका स्वभाव, चारों भाइयोंका 
बरताव, प्रेम और भाईंपन (इसमें) सम्मिलित है, उसी भाँति मेरी आरति, विनय और दीनता भी 
सम्मिलित है। (ख) स्थूलरूपसे वन्दनामें होत विभाग हैं-समष्टिवन्दना, कविसमाजवन्दना और 
परिकरोंसहित श्रीरामजोको वच्दना। इन तोनोंके सामने गोस्वामीजीने आतिं, विनय और दीतता दिखलायी 
है। (१) समष्टिके सामने-आतिं, बधा- करन चहाँ रघुपति गुन गाहा।' (इत्यादि। १। ८। ५-८) 
विनय, यथा--जानि कृपाकर किंकर मोहू। सब मिलि करहु छाँड़ि छल छोहू #' (१। ८। ३-४) दीतता, 
यथा-'“कबि न हों तहिं बचन प्रबीनू। (१। ९। ८-११) (२) कविसमाजके सामने-आर्ति, 
बथा--“रम सुकीरति भरनिति भ्रदेसा।/' इत्यादि | (१। १४। १०-११) जितय, सथा--'होहु प्रसन्न देहु 
बरदानू“। (१। १४। ७) दीतता, यथा--'सो त होड़ विनु विमल मति मोहि सति बल अति थोर। 
करह कृपा हरिजस कहडँ एनि युनि करठँ निहोर॥'(१। १४) (३) श्रीरामजीके सामने--आर्ति, यथा--'राम 
सुस्कामि कुसेबक मोसो। निज दिसि देखि दयानिधि पोसो॥' (१। २८। ४) विनय, यथा "मोरि सुधारिहि 
मो सब भाँती””।' (३) दीनता, यथा-'रीझत राम सनेह निसोतें' (१।२८। ११) सम्पूर्ण ग्रन्थमें 
इस आर्ति आदिकी झलक दिखायी देगी है (बि० त्रि०) 
नोट--३ 'लघुता ललित सुबारि न थोरी' इति। (क) लघुता तो दोष है, उसपर कहते हैं कि 


* खोरीं-१७०४, १७२१, १७६२, छ०। थोरी--१६६१, पं०, मा० प्र०, जै०, को० रा०। 

“तर खोरी' का भाव त्रिपाठीजी यह कहते हैं कि जलके लिये हलकापन गुण है पर रामयशको हलका कैसे 
कहा जाय और जब जलके साथ रूपक बाँधा है तो हलकापन कहना हौ चाहिये, अत: कहते हैं 'सुबारि न खोरी' 
अर्थात्‌ वह हलकापन मेरा है। मेरी आर्त्ति आदिका योग जो इस रामयश-पूरितकबितासरितासे हुआ वही इस जलका 
हलकापन है, नहीं तो इस रामयशमें दोष नहीं हैं। 

+ सू& प्र& पिश्र-यहाँ ऐसा भी विवेक हो सकता है कि आरतिं जलकी लघुता, बिनय जलकौ ललितता और 
शुद्धता है।' 
जीरकजि--हलकापत और निर्दोष भी, इसमें बिरोधाभास है। 


दीनता 
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जलमें लघुत्व होना दोष नहीं, किन्तु गुण है, लालित्य है ।-- प्रशस्त जलके लक्षणमें निदानकारोंने 'लघुत्व” 
को भी लिखा है, यथा--'स्वच्छ॑ लघु च हधझ्ञ तोय॑ गुणवदुच्यते' (भावप्रकाश-घारिष्)। अपने मुखले 
अपनी लघुता कहना गुण है। औरोंको विनय, दीनता अपने अर्थके निमित्त है और गोस्वामीजीकी 'आरत्ति 
बिकय वीतता” रामयश कहनेके निमित्त है, इसीलिये इन्हींकी 'आरति' जलकी लघुता है औरोंकी नहीं। 
और इसौसे यह कीर्तिसरितामें सम्मिलित हैं। (ख़) महाराज जानकौदासजी लिखते हैं कि 'हलकापन 
सुवारिमें लालित्य है, अर्थात्‌ कुछ अशोभित नहों है। क्योंकि यदि जलमें और सब गुण हों और 
इलकापन न हो तो वह बादी होता है (और अन्य सब गुण इस एक गुणके त होनेसे व्यर्थ हो 
जाते हैं) यदि गोस्वामीजी इतनो दीनता ग्रन्थके आदिमें न करते तो ऐसा निष्पक्ष एकाड्डी ग्रन्थ 
चलना अशक्य था, यही बादी-तुल्य हुआ। जब उनकी आर्ति, विनय, दीनता सुती तब सबने सराहना 
करके धारण किया। 
अदभुत सलिल सुनत गुनकारी*। आस पियास मनोमल-हारी॥ २॥ 

अर्थ-यह जल बड़ा अनोखा है, सुनते ही गुण करता है। आशारूपी प्यासको और मनके मैलको 
दूर करता हैं॥ २॥ 

टिप्पणी--१ ऊपर चौपाई (१) तक जलके स्वरूपमें जो गुण हैं वे कहे गये, अब दूसरोंके द्वारा 
जलके गुण दिखाते हैं। आगे जो वर्णन है वह सब जलकी अद्धुतता है। 

टिप्पणी--२ 'सुत्रत गुनकारी” का भाव यह है कि इसका पान श्रवणसे है, यथा--'रामचरन रति जो 
चह अथवा पद तिर्वानर। भावसहित सो यह कथा करउ श्रवतपुट पात/” (उ० १२८) वह जल च्यासको 
हरता है, यह आशारूपी प्यासकों हरता है कि जो (आशा) प्रभुके विश्वासका नाश करती है, यथा--'मोर 
दास कहाड़ तर आसा। कर तो कहहु कहा चिल्वासा//” (७। ४६। ३) 'तुलसी अदभुत देवता आसा देवी 
नाम। सेए सोक समरपई बिमुख भबे अभिराम ॥” (दोहाबली २५८)-देखिये (१। २४। ४-५) [पुनः भाव 
कि सभी प्रकारके जल पीनेपर ही अपना गुण दिखलाते हैं तभी पिपासा, ग्लानि आदि दूर होती है; पर 
यह जल ऐसा है कि केवल कानमें पड़ जानेसे लाभ पहुँचाता है-(खि० ऋ्रि०)] 

टिप्पणी--३ (क) मनका मल विषय है; यथा-“काई बरिष्य मुकुर मन लागी।' (१। ११५। १) 
'मोह-जनित मल लाग किविध विधि कोटि जतत त जाई-- मच मलित विषय संग लागे ।' (वितय ८२) 
(ख) 'मनोमल-हारी” का भाव यह है कि आशाकी उत्पत्ति मलिन मनसे है, रामयश जल है, प्यास जलहीसे 
जुझती है। (गं) 'श्रीगुरुपदरजवन्दतामें 'अमिष मूरि मच चूरन चारू। समत सकल मवकुज-परिवारू ॥“-चूर्णका 
स्वरूप कहा था। 'राम-सुयश जल' उसका अनुपान है। अनुपानका स्वरूप यहाँ दिया (रा० प्र०) थोड़ा- 
थोड़ा जल पौनेसे जठराप्रि बढ़ती है--'तस्मात्ररो वह्िविवर्धनाय मुहुर्मुहृवारि पिबेद्भूरि'-(मा० प०) (घ) 
“आस पिया मन्रोमल-हारी” से तात्पर्य यह निकला कि अन्य देवी, देवता, मुष्यादिकी आशा चुड़ाकर 
और विषयोंसे वैदग्य कराकर यह मनुष्यकों श्रीरमजीका अनन्य उपासक बना देता है, उन्होंमें दुढ़ विश्वास 
करा देता है। पुन; (ड) जैसे भृग मरुमरीचिकाके पीछे इस आशासे कि अब जल मिलता है, अब 
जल मिलता है, दौड़ते-दौड़ते श्रान्त हो जाता है, इसो भाँति मन भी सुखके लिये चेश करते-करते ग्लानियुक्त 
हो गया है। यहो मनोमल है (बि० त्रि०) 

वि० क्रि०-यहाँ तन गुण कहे-- गुणकारी, आस-पियास-हारी और मनोमल-हारी और सत्रह गुण 
अगली चौपाइयॉमें कहेंगे। कुल बोस गुण कहे; उरितसरितकों भी बीस आंशॉमें वर्णन किया और ये 


* पाठान्तर-१६६१, १७२१, १७६२, छ०, को० रा०, रामायणीजी, सरबूदासजी, जानकीदासजीकी प्रतियों, 
काशिराजकी रा० प० और पंजाबीजीका पाठ 'गुतकारी' है। गौड़जी तथा ना० प्र० की प्रततियोंमें 'सुखकारी' पाठ दिया 
* है। परन्तु टीकामें बाबू श्यामसुन्दरदासने “गुण' ही अर्थ किया है। १७०४ में 'सुखकारी' है। 


दोहा ४३ (३) # श्रीमद्रामचन्धचरणौ शरण प्रपहो # ६६९ बालकाण्ड 


बीसों गुण क्रमशः इन्हीं बौसों अंशोंके हैं। इन्हीं बीसों अंशोंको ही लक्ष्यमें रखकर श्रोगोस्वामीजीने बीस 
बार गिनकर कथा कहनेकी प्रतिज्ञा की है। यधा- (१) भाषानिबन्धमतिमंजुलमातनोति।( २ ) बरनँ रामचरित 
अवमोचन। (३) तेहि बल मैं रघुपति गुनगाथा। कहिहँ नाड़ रामपद माथा।। ( ४) एहि प्रकार बल मनहि 
देखाई। करिहाँ रघुपति कथा सुहाई ।। (५) कर कृपा हरि जय कहर पुनि पुनि करउँ निहोर। (६2 सुमिरि 
सिवा सिव पाड़ पसाऊ। करना ग़मचारित चित चाऊ।। (७) सुमिरि सो नाम ट्रमगुत॒गाथा। कराँ नाड़ रघुनाथहि 
माथा।॥ (४) करत रघुबर बिसद जस सुनि कलिकलुष तसाड़। (९) कहिहाँ सोड़ संबाद बखानी। ( १०) 
भाषाबद्ध करव मैं सोर्ड । (१९ ) तस कहिहाँ हिय हरि के प्रेरं। (१२) करउँ कथा भवसरिता तसत्री। ( १३) 
सो सब हेतु कहब मैं याई। ( १४) बरतौं बिसद रासगुतगाथा। ( १५) करों कथा हरिपद थरि सीसा। ( १६) 
कहें कथा सोड़ सुखद सुहाई। (९७) अब सोड़ कहाँ प्रसंग सब" ” (१८) कर मन्रोहर मति अनुहारी। 
(१९) सुमिरि भवानी-संकरहि कह कबि कथा सुहाड़। ( २०) कहाँ जुगल मुनिब्ज॑ कर मिलन सुभग संबाद। 
अब अंश और गुण सुनिये। 'उमा महेस बिबाह बराती”“/' का माहात्म्य हुआ “अदभुत सलिल सुत्रत 
गुनकादी' । (जारातकौ अद्भुतता) और विवाहका कल्याणकारी होना पूर्व कहा गया है। दूसत अंश 
है 'रघुबर जनय अनंद बथाई'””।” इसका माहात्म्य है 'आस फियास हारी; चक्रवर्ती महाराज आदि आशा 
लगाये हुए थे सो उनको आशा जम्ममें बधाई बजते हो पूरी हो गयी। यथा--'घर घर बाज बधाव 
सुभ प्रयटेउ. सुखमाकंद। हरफवंत सब जहाँ तहाँ तगर चारि तर बूंद।/” तीसरा अंश है. “बालचरित चहूँ 
बंधु के बनज बिपुल बहुरंग””।' इसका माहात्म्य है 'मन्रोमल-हारी।' बाल-चरित अत्यन्त सरल है, अतः 
'मनोमलहारी है। शेष अंश आगे चौपाइयोंमें क्रमशः दिये गये हैं। 
राम सुप्रेमहि* पोषत पानी। हरत सकल कलि-कलुष-गलानी॥ ३॥ 

अर्थ-यह जल सुन्दर ग़मप्रेम (श्रीरामचन्धसम्बन्धी सुन्दर निष्काम प्रेम) को बढ़ाता और पुष्ट करता 
है और कलियुगके समस्त पापोंकी ग्लानि (वा, कलि एवं कलिके पापों और पापोंसे उत्पन्न ग्लानि) को 
दूर करता है॥ ३॥ 

चोठ-१ पानी-पानीय अर्थात्‌ पीनेवाली वस्तु। इसीसे जलका नाम पानौय हैं, उसीका प्राकृत रूप 
पानी है। यहाँ “पानी' शब्दके प्रयोगसे ऱमयशके श्रवणका ही प्रसद्भ द्योतित किया। (बि० त्रि०) 

'टिप्पणी--१ (क) अब यहाँसे जलका 'परहितकारी' गुण कहते हैं। जल शरीरकों पुष्ट करता है, 
यह रामप्रेमको पुष्ट करता है, यथा-“जत्रनि जनक सिय-ग़म प्रेम के।/ (१। ३२। ४) (ख) “पोष्त' 
से पहिले उत्पन्न होना सूचित होता है, क्योंकि जब जन्म होगा तंभी पालन-पोषण हो सकेगा। प्रेमका 
उत्पन्न होता “जकनि जनक सिय-श्म-प्रेम के। (३२। ४) में कह आये; क्‍योंकि माता-पिताहीसे बच्चा 
उत्पन्न होता है। श्रीरामचरितने माता-पितारूप होंकर प्रेम उत्पन्न किया और श्रीरामसुयशजलसे प्रेमका पोषण 
हुआ। रामचरित और राम-सुयश एक हो हैं। 'सुप्रेम' अर्थात्‌ निष्काम प्रेम। 

नोठ--२ “कलि-कलुष-गलानी '। इति। कलिके पार्पोंकी जो ग्लानि मनमें होती है, यथा-'सकुचत 
हाँ' अति राम कृपानिधि क्‍यों करि बितय सुतावर्ज””। जाँ करनी आपनी बिचारों ता कि सरन हाँ 
आया" (बि० १४२) बाप आपने करत मेरी शनि घटि गई““। (वि० २५२) "जनम गयो बादिहि बर बीति”” ' 
(वि० २३४) इत्यादि। यह ग्लानि इससे दूर हो जाती है; क्योंकि इसमें संतों, भक्तों तथा स्वयं श्रीरामजोके 
बाक्योंसे हमें उतकी दयालुतामें विश्वाल्न हो जाता हैं, यथा--आपन जाति न त्यागिहहि” “जन अवगुन 
प्रभु मान न काऊ। दीनबंधु अति मदुल सुभाऊ।।' (७१) “कोटि बिग्र बध लागहि जाहू। आए सान तजउ 
नहीं ताहू।/” (५। ४४) इत्यादि। ज्यों ही यह सुयश स्मरण हो आता है, ग्लानि दूर हों जाती है। 

'पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि वह जल ग्लानिमात्रको हरता है; यथा--'सुचि जल णियत मुदित 


* सुप्रेमहि--१६६१, १७०४, रा० प्र०, श्रीअयोध्याजीके मानसविज्ञोंकी छपाई प्रतियों, वि० टी०, पंजाबी और 
बैजनाथजीकी प्रतियोंमें है। ना० प्र० तथा गौड़जीका “सुपेमहि' पाठ है। 
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मन भएऊ।' और यह जल कलिको हरता है, वथा-“रामकथा-कलि पत्रग भरनीं' कलिसे उत्पन्न 
कलुषकों हरता है, यथा--“ग़मकथा कालिकलुष बिभंजनि।' और कलुषसे जो ग्लानि उत्पन्न होती है 
डसको भी हरता है, यथा--'स़मन याप संताप सोक के।' तात्पर्य यह है कि कार्य और कारण दोनॉंका 
जाश करता है। 

वि० त्रि०-यहाँ तन गुण कहै-'राम सुप्रेमहिं पोषतत पानी! 'हरत सकल कलि कलुष' और 'हरत 
गला !। ये माहात्म्य क्रमसे प्राप्त 'सौय स्वयंबर कथा सुहाईं””।' 'त्रदी नाब पदु ग्रस्त अनेका”“।” और 
“सुनि अनुकथन परसपर हो “7 ' इन चौथे, पाँचवें और छठे अंशोंके हैं। सोयस्वयंबरमें श्रीरामजोको 
विश्व-विजय-चश और श्रीजानकीजी दोनोंकी प्राति हुईं। इश्टदेवके उत्कर्षश्रवणसे प्रेम बढ़ता ही है। प्रश्नो्तर- 
में एक प्रकारसे सभी रामचरितमानस आ जाता है; अतः 'पकल कलि कलुष हरत' इसका गुण होना 
ठीक ही है॥ अनुकथनमें विश्राम अधिक होता है, अत: उसे ग्लानिका हरण करनेवाला कहा। 

भव श्रम सोषक तोषक तोषा। समन दुरित दुख दारिद दोषा॥ ४॥ 
अर्थ--संसारके (आगागमन) श्रमकों सोख लेनेवाला, सन्तोषकों भी सनन्‍्तुष्ट करनेवाला और पाप एवं 
पापसे उत्पन्न दुःख, दरिद्रता और दोषोंकों दूर करनेवाला है॥ ४॥ 

'पं० रामकुमारजी:--१ (क) “भव अप सोषक ' इति। यहाँ भव समुद्र है, श्रम जल है, इसीसे सोखता 
'कहा। अनेक योनियॉमें बारम्बार जन्म लेना और मरना यहीं परिश्रम है। यथा-'भव पंथ भ्रमत अमित 
विक्स वित्ति काल कर्म गुत्रति भरे।/ (७। १२) आकर चारि लाख चाँग़सी। जोनि भ्रमत यह जिवः 
अबिनासी।।! फिरत"- (७। ४४) (ख) “क्ोषक तोषा” अर्थात्‌ वह जल संतोष देता है और श्रीगमसुयशजल 
जगतूको तृत्त करनेवाले मूर्तिमान्‌ सन्तोषको भी तृप्त कर देता है। यथा--'सुंदरत्ा कहूँ सुंदर कर; “थीरजहू 
कर थीरज भागा! सुनि बिषाद दुखहू दुख लागा। तनु धरि सोचु लाय जनु सोचन।' (२। २९) इत्यादि, 
तथा यहाँ 'वोषक तोया ' कहा। अथवा, दूसरा भाव यह है कि सन्‍्तोंको सन्तोष प्राप्त है तो भी वे रामचरितके 
भूखे हैं उतको भी सन्तोष देता है। (ग) दुरितिलपाप। दुःख, दरिद्रता और दोष ये सब पापके फल हैं, 
यथा--“करहिं पाप पावहिं दुःख भय हज स्रोक बियोग।” (3० १००) यह जल पाप और उसके फलकों 
नाश करता है। दोष>अवगुण, यथा-“कहउ सुताके दोष गुन मुनिबर हृदय बिचारि।' वह जल अबगुणको 
नाश करता है, यह मानसरोगको। 

नोट-यहाँ “दुख दारिद दोषा' तीनॉंका नाश कहा है। अयोध्याकाण्डमें भी इन तौनोंका मिटना कहा 
है। यथा-'सिटे दोष दुख वारिद दावा।/ (अ० १०२) 'दुःख-दरिद्ररूपी (अथवा दुःखदरिद्रके) दोषों, 
ऐसा अर्थ बाबू श्यामसुन्ददास और विनायकी-टीकाकारने किया है। 

वि० क्रि०-यहाँ श्रीगमयशजलके छ: गुण कहे--'भवश्रम सोषक” (१), 'तोषक तोषा” (२), 
“समन दुरिति (३), दुख (४), दारिद (५), दोषा (६) ये क़मसे प्राप्त 'घोर थार भ्रुगुनाथ रिप्ताती, 
“घादसुबद्ध राम बर बानी 'सातुज राम विवाह उछाह-।' 'कहत सुनत हरषहिं एलकाहीं-“/'' रामतिलक 
हित मंगल साजा' और “काईं कुमति कैकईड केरी -/ इत सातवेंसे लेकर बारहवें अंशोंके माहात्म्व 
हैं। भूगुनाथकी रिसानी भी ्रौताग्िको भाँति पवित्र है। ये कर्मयोगी थे। इनका क्रोध युद्ध-बज्ञके लिये 
ही था, यथा-“चाप श्रुवा सर आहुति जानू “”।' इत्यादि। अत: इनको भवश्रम नहीं होता, अत: इनको 
रिसानीकों भवश्रमशोषक कहा। श्रीरापजीकी वाणीसे परशुरामजीका मोह जाता रहा; यथा--'उपरे पटल 
परसुथर म्रत्ति केध! अतः 'तोष्क तोया' गुण कहा। सानुज ग़म बिबाह उछाह' पुण्यमय हो है, अतः 
इसे दुर्तिशमन कहा। रामबिवाहसें मातःओंको अतिसय आनन्द हुआ। चथा-'पावा परमतत्व जनु जोगी' 
से लेकर 'एहि सुख तें सतकोे.. गुत पावहिं मातु अनंद।” तक। अतः “कहत सुतत 7” इस अंशको 
दुःखशमन कहा। वास्तविक दरिद्र मोह है, यथा-“मोह दरिद्र निकट नहि आवा।' 'प्रस॒न्नतां या न 
'गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदु:खतः। मुखाम्बुजश्ी ”“““”' इस कारणसे अथवा अनेक विप्र उपस्थित 
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होनेपर भी अन्तमें राज्यलक्ष्मीने उतका बरण किया ही, अतः “सम-तिलक-हित-मंगल साजा' को 
दारिद्रधनाशक कहा। श्रीकैकेयीजी ऐसो दशरथ महाराजकी प्रेयसी और परम साधु भरतजीकौ माताकों 
दुष्टा मन्‍्धराके संगदोषसे कुमति उत्पन्न हुई। अतः “काई कुमति”“” इस अंशसे शिक्षा ग्रहण करनेवालेका 
दोष नष्ट हो जाता है। 
काम कोह मद मोह नसावन। बिप्तल बिबेक बिराग बढ़ावन॥ ५॥ 

अर्थ-काम, क्रोध, मद और मोहका नाश करनेवाला है। निर्मल ज्ञान और वैराग्यको बढ़ानेबाला 
है॥ ५॥ 

टिप्पणी--१ (क) कथाका बाधक काम है; वथा-'क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा। ऊसर बीज बयें 
फल जथा।।' (५। ५८। ४) इसलिये प्रथम कामकों नाश करता है। काम, क्रोध, मद और मोह-ये 
सब मानसरोग हैं। इनके नाश होनेपर विवेक और वैराग्य बढ़ते हैं। इसोसे प्रथम कामादिका नाश कहकर 
तब विवेक और वैराग्यका बढ़ना कहा है। (ख) 'बिमल' विशेषण देनेका भाव यह है कि विवेक और 
वैराग्य तो और भी क्रियाओं-साधनेंसे बढ़ते हैं; यधा--'थर्म वे बिरति जोग ते ड्राना॥' (३। १६। १) 
और रामचरित विमल 'विवेक वैराग्य' को बढ़ाता है। 

नोट--१'बिमल विवेक बिराग' इति। जब मानसरोग दूर हो जाते हैं, बिषय-वासना जाती रहती क् 
तब “विराग-विवेक' निर्मल कहे जाते हैं। यथा--“जानिय तब मन विक्तज गुसाईँ। जब उर बल बिराग 
अधिकाईं॥ मुमति छुथा बाढ़ड़ त्रित न्ं। विषय आस दुर्बलता गई ॥ बिमल ग्यानजल जब सो 
जहाई। (७। १२२। ९, १०) 

क्ो-२ कोह, मोह' ये क्रमसे कहे, यही क्रम गीतामें है। यथा 'श्यायतो विषयान्युंस: 
सज़स्तेूपजाबतें। सड्भात्संजायते काम: कामात्क्रोथोअभिजायते।। क्रोधावति सम्पोह: सम्ोहाल््यृतिवि्रप:। 
स्पृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिताशाग्रणश्यति।' (२। ६२-६३) विषयसड्रसे कामना, कामना न पूर्ण होनेसे 
क्रोध और क्रोधसे मोह होता है, जिससे बुद्धि नष्ट होकर प्राणीका नाश होता है। त्ीनोंका नाश 
'कहा। मोहके नाशसे संसार असार उससे वबैराग्य होता है। 

प्रछइन सदगुणोंकी उत्पत्ति पहले कह हैं, चथा-सदगुन सुरगत अंब अदिति सी।” 
(३२। ३) उन्‍्हों सदगुणोंका बढ़ता “बढ़ावन' पद टेकर बहाँ कहा। विमल विवेक वैराग्य सदगुण हैं। 

वि० ज़ि०-चहाँ छः गुण कहे। काम १, क्रोध २. मोहनसावन ४, विमल विवेक ५, विराग 
बढ़ावन ६, जो क्रमसे प्राप्त 'स्मन अभ्रित उतपात सब भरत चरित जप जाए।' 'कालि अघ खल अवगुत॒ 
कथन ते जल मल बक काग' 'हिम हिमसैलसुता सिव ब्याहु' 'सिसिर सुखद प्रधु जनय उछाहू” 'बरनब 
राम विवाह समाजू ' और “ग्रीषम दुसह ध़म बन गवनू' इन तेरहवेंसे लेकर अठारहवें अंशोंके माहात्म्य हैं। 
भरत ऐसे निष्काम भक्तशिरोमणि कि जो अवध ऐसे राज्यपें भी 'चंचर्तीक जिमि चंपक बागा' रहते थे, 
उनके चरितले काम नष्ट होता है। जो कलिके अब और खलोंके अवगुणका श्रवण-मनन करेगा,वह समझ 
जायगा कि विरोध होता कलिका स्वभाव है, अतः वह विरोधीपर भी क्रोध न करेगा। उमा-शम्भुविवाह- 
असड़में कामने मदमें आकर संसारभरकों पौड़ित किया। अतः उसका पणाभब हुआ। अत; इस कघासे 
शिक्षा ग्रहण करनेवालेका मद नष्ट हो जाता है। प्रभ्‌ जन्मके उछाहमें सब लोग ब्रह्मानददमें भग्र हो गये--* 'ब्रह्मनंद 
सगन सब लोई।/” अतः इस चरित्को मोहनाशक कहा। “बरनब ग़म बिबाह समाजू” इस अंशमें वेदके 
चारों तत्त्व जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयके विभवोंका अपनी-अपनी अवस्थाओंके साथ बर्णन है। चहाँ 
चेदके रहस्वका उद्घाटन कर दिया। अन्यत्र स्पष्ट भी कहा है; यथा 
“तुरीयमेव केवलम्‌'। अतः इस अंशका फल “बिमल बिबेक़ बढ़ावन” कहा। रामवनगमन प्रसड्नसे शिक्षा 
ग्रहण करनेवालेका निश्चय वैगग्य बढ़ेगा। 
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मुंग रोशनलाल--ये छः चौपाइयाँ वैद्यक पर्याय हैं। मलके हरनेसे रोगीका शरीर पुष्ट होता है। यह 
जल-मनोमलको पहिले हर लेता है, फिर उलसे रामप्रेम पुष्ट होता है। रोगीको अपने रोगकी ग्लाति होती 
है जिससे उसका शरीर मलिन हो जाता है, सो इसने भवरोगके रोगीके मनसे कलिके पापोंकी ग्लातिको 
हर लिया है। पुन;, रोगीकों चलनेमें श्रम होता है, सो यहाँ लांसारिक वासनाओंका रोगी जो जन्ममरणभवश्रमसे 
थका हुआ है उसके उस श्रमकों सोख लेता है और जैसे रोगीकों भोजनमें सन्तुष्टता होतो है वैसे ही 
भवरोग रोगीकों सांसारिक व्यवहाएँसे सन्तोष देता है और दुरितकौ चाह, दोष, दरिद्र, दुःख इन सबके 
दोषोंको हर लेता है। (पाँड़ेजी) 

सादर मज्जन पान किए तें। मिटहिं पाप परिताप हिए तें॥ ६॥ 

अर्थ--आदर-पूर्वक स्नान-पान करनेसे हृदबसे पाप-परिताप दूर हो जाते हैं॥ ६॥ 

घं० रामकुमाएजी--१ (क) यहाँ चथासंख्य अलड्डार है। अर्थात्‌ ख्रानसे पाप मिटते हैं और पौनेसे 
हृदबके परिताप दूर होते हैं। वह जल शरीरके तापकों हरता है, राम-सुयश-जल हृदयके ताएको हरता 
है। (ख) परिताप-मानसीं व्यथा। पापका फल भोग हो परिताप है। श्रीरामयशके सम्बन्धमें कहना-सुनना 
हो 'शज्जन-यात” है, यथा--'मज्जज पाव पाप हर एका। कहत सुत्रत एक हर अविबेका।।' (१। ६५) 
'मिटहिं प्राप०; यधा--' सकृदुच्चरितं येन रामायणमनुत्तमम्‌। भस्मीभवन्ति पापौष्या हदि रामस्तु तद़॒वात्‌॥' (शिव 
वाक्य इति) (मानस-परिचारिकाके मतानुसार सुनना स्नान है और धारण-ग्रहण-मनन पान है। एकाग्रभावसे मनको 
कथामें डुबा देना खान हैं। गुणानुवादकों सदा कानसे सुनते रहना पान हैं।) (ग) 'सावर” कहनेका भाव यह 
है कि कथा आदरपूर्वक कहे-सुने, निरादरसे नहीं। यथा-“सोड़ सादर सर मजन करऊहं। महाघोर ब्रवत्ताप न 

| जर्ख़॥/ (१। ३९। ६) “सादर सज्तहिं सकल ब्रिबेती।' (१। ४४। ४) पूर्व इसके भाव लिखे गये हैं। 

२ ४छपापका नाश होना इस प्रसड्में तीन बार लिखा गया है; यथा-(१) 'हरत सकल कलि 
कलुष-गलानी।' (२) “प्रमन दुरित दुख दारिद दोषा'। (३) 'मिटाहिं फ़रप परित्ताप हिए तें।” इसका कारण यह 
है कि पाप तीन प्रकारके हैं। यथा-'जे पातक उपपातक अहहीं। करम-बचत-मन-भव कबि 
कहहाँ॥' (२। १६७। ७) तोन बार कहकर सूचित किया कि इन तीनोंका नाश होता है। 

बि० ज़ि०-६ यहाँ दो गुण कहे--मिटाहिं पाप' और “मिटहिं परिताप”। ये ऋमसे प्राप्त 'बरषा घोर 
निम्ाचर रारी' और 'राम गज सुख बिनय बड़ाई इन उन्नीसवें और बीसवें अंशोंके माहात्म्य हैं। भगवानसे 
बैर करनेवालॉंको भी परम गति मिलती है। इस अंशसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभुसे कोई-: 
कोई सम्बन्ध अवश्य बना रखे। पाप मिटतेका यह अचूक उपाय है। अतः यह कथाभाग पाप सिटानेवाला 
है। श्रीरामवनवाससे सबको परिताप था-'अवधि आस सब राखहिं ग्रातरा।' श्रीरामराज्यसे सब परिताप मिट 
गया। अत; जिन लोगोंने रामराज्यसे शिक्षा ग्रहण की, निश्चय उनके हृदवका परिताप मिटेगा। 

नोट--१ यहाँतक सम्मुखका फल कहा, आगे विमुखका फल कहते हैं। (पं० रामकुमार) 

नो 'पहिले ग्रन्थके आदियें श्रीगुरुपदरजको भवरोगनाशक चूर्ण कहा, फिर उसका अनुपान “राम 
सुबश जल” दोहा ४२ में कहा। रोगके दूर होनेपर शेगीकों स्नान कराया जाता हैं, इसलिये यहाँ स्नान 
करना कहा (रा० प्र०)। 
वीरकवि--४३ (३-६) में सहोक्ति और अनुप्रालकी संसृष्टि है। 
जिल्ह एहिं बारि न मानस धोए। ते काबर कलिकाल बिगोए॥ ७॥ 
अर्थ-जिन्होंने इस (राम-सुबश) जलसे अपने मनको नहीं धोया उन कादरोंकों कलिकालने उग 
लिया और नष्ट कर डाला है॥ ७॥ 

नोट--१ (क) 'ए॒हें बारि' अर्थात्‌ जिसमें ऐसे गुण हैं। (मानस धोए--जैसे देहपर मिट्टी 

लगी हो तो धोनेसे वह छूट जातो हैं, वैसे हो मनके विकार रामयश कहने-सुनने-समझनेसे दूर 
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हो जाते हैं। यथा-“जनम अनेक किये वात बिथि करम कीच घित सातेठ। होड़ न बिमल विजेक 
नीर बिनु बेद पुरात बखानेउ॥” (वि० ८८)“- 'मोह-जनित मल लाग बिब्िध बिधि कोटिहु जतन 
न जाईं। रामचंद्र अनुराग चौर बिनु मल अति नास न पावै।” (वि० ८२) “आस पिआस मनोमल 
हारी!। श्रीरामयशसे मनका मैल साफ हो जाता है। (श्रवण करके समझना तथा धारण करता मनका 
धोना है। मा० मा०) (ख) 'कायर “कादर, जैसे, मयन-मदन। “बियोए' (सं० विगोपन)«नष्ट किया, 
ठग लिया, बिगाड़ डाला, भ्रममें डाल दिया। यथा--'प्रथम मोह मोहिं बहुत बिगोवा/” (७। ९६। ६) 
“राज करत निज कुमति बिगो्ड़ ।” (२। २३। ७) 'स्वारथ परमारथ कहा, कलि कुटिल बिगोयो बीच”। 
(वि० १९२) पुन;, 'बिगोए'*वि+गोए*विशेषकर छिपाये वा गुत किये गये।*नाश किये गवे। कायर 
कहनेका भाव यह है कि बहुत लोग ज्ञान करनेसे डरते हैं, इससे स्नान नहीं करते। अथवा, इसमें 
मानसका धोना कलिकालसे युद्ध करना है, जो मानसको धो लेते हैं उन्होंने कलिकालकों जात लिया। 
जिन्होंने न धोया वे मानो कलिकालके संग्रामनें रणभूमिसे भागे, इसीसे कादर कहलाये। अथवा, 
वे आलसी हैं, भाग्य-भाग्य चिल्लाते हैं कि हमें अवकाश ही नहीं मिलता; उनसे पुरुषार्थ भी किया 
नहीं होता। 

चोट--२ कियोबे“-नरतत पाकर भी विषय्में लगना यही ठगा जाना या नष्ट होता है, यथा--'हानि 
कि जग एहि सम कछु भाई। भजिव न रामहिं नर तन यार्ड॥” (७। ११२। ९) इत्यादि। (पं० रामकुमारजी) 
पुनः भाव कि रामचरित पढ़ने या सुननेसे क्या होगा? माहात्य तो सभी अपने काव्यका लिखते हैं, कथा 
पढ़-सुनकर किसीको स्वर्ग जाते नहीं देखा, इत्यादि बुद्धि उनकी हो गयी है। यह विपरीत बुद्धि कलिकालके 
कारण हो गयी है, अतः 'कलि काल बिगोए” कहा। याँड़ेजी 'कायर' का अर्थ 'जों जानकर अन्याय 
करे! कहते हैं। मा० प० में “कलिकाल बिग्रोए' का अर्थ किया है कि 'कलिकाल उन्हींको अपनी 
आडमें छिपाये है; भाव यह कि अभो तो सेठ-साहूकार, महाराज-पण्डित सभी हैं, पर वह नहीं जानते 
कि मरनेपर क्या दशा होगो, किस बोनिमें जायँगे।' 

तृषित तिरखि रबिकर-भव-बारी | फिरिहहिं मृग जिमि जीव दुखारी ॥ ८ ॥ 

अर्थ--बे (कलिसे बिगोये हुए) जोब, प्यासे हिरतकों ताईं, जो सूर्यकिरणसे उत्पन्न हुए जलको 
देखकर मारा-मारा फिरता है, प्यासे भ्रमते रहेंगे और दुःखी होंगे॥ ८॥ 

नोट-इस अर्धालीमें बताते हैं कि कलिने उन्हें क्योंकर ठगा है। 

पं० रामकुमारजी--१ (क) "फिरिहहिं' से मृग-जलकी ओर दौड़ना सूचित होता है। आशा ही प्यास 
है, यथा--'आस पियास मनोमल हारी।” आशाके पूर्ण न होनेसे जीव दुःखो रहते हैं, सबके पीछे दौड़ते- 
फिरते हैं। (ख) आशा मानसिक विकार है। यह रामचरित सुननेसे दूर हो जाती है, अन्य किसी उपायसे 
जहीं। अन्य सब उपाय मृगजल हैं, यधा--'जे लोलुफ भये दास आस के ते सबही के बेरे। प्रभु बिस्वास 
आस जीती जिल्‍ह ते सेवक हरि केरे॥' (ग) मज्जन करनेसे मनके पाप-परिताप मिटते हैं और मज्जन 
न करनेबालोंकों सजा मिलती है। क्या दण्ड मिलता है सो “जिन्ह ए॒हिं बारि तर मातस थोए। ते कायर 
कलि काल बियोए॥' में कहा। (घ) यहाँ आशा नदी है, मनोरथ जल है और तृष्णा तरज्जावली है। 

चोट-- 'रबिकर- भव-बारी' इति। कर-किरण। भबउत्पन्न। बारी-वारिन्जल। रेतपर या ऊसर मैदानोंमें 
तीक्ष्ण सूर्यकिरणोंके पड़नेसे दूरसे प्यासे हिरतको उसमें जल वा जलकी लहरोंका धोखा होता है। उसी 
जल-भ्रमको 'सूर्यकिरणसे उत्पन्न हुआ जल, कहा है। ४छ गर्मीके दिनोंमें जब वायुको तहोंका घनत्व उष्णताके 
कारण अमान होता है, तब पृथ्वीके निकटकों वायु अधिक उष्ण होकर ऊपरको उठता चाहती है: 
'ऊपरकी तहें उसे उठने नहों देतीं, इससे उस वायुकी लहरें पृध्वोके समानान्तर बहने लगतों हैं। 
लहरें दूरसे देखनेमें जलकी धारा-सी दिखायी देती हैं। मृग इससे प्राय: धोखा खाते हैं, इसौसे इसे 'मगतृष्णा', 
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“मुगजल' आदि कहते हैं। प्यासे फिरना क्या है? इसे भी विनयके पद ८८ से मिलान कौजिये-“कबहँ 
मन विश्राम न मान्यो। निसिदिन भ्रमत किसारि सहज सुख जहँ तहाँ इंद्रिन्ह तान्यो॥ जद॒पि विषय सँप सह्ो 
दुसह दुख विषम जाल अरुझात्यों। तदपि न तजत मूढ़ ममता बस जानत हूँ नहिं जान्यो॥ जनम अनेक 
किये नाना बिधिं करम-कीच चित सात्यो। होड़ न बिमल बिबेक-वीर-बिनु बेद पुरान बखान्यो॥ निज 
हित नाथ पिता गुर हरि सो हराबि हृदय तहिं आत्यो। तुलसिदास कब तृषा नाड़ सर खततहिं जनम सिशयों॥! 
इ७जीवके सम्बन्धमें मृगलल क्या है यह विनयमें स्पष्ट दिखाया है; यथा--'ब्रह्मपियूष मधुर सीतल जाँ 
पै मन सो रस पावे। तौँ कत मृगजलरूप ब्रियय कारत निसिबासर आवै॥' (११६) “जिव जब तें हारि 
ते बिलयानेउ। तब तें देह गेह निज जानेउ॥ मायाबस सरूप बिसरायो। तेहिं. ध्रमते दारुत दुख पायो- 
आनंदसिंधु मध्य तव बासा। बिनु जाने कस मरस्ति पिवासा। मृग-भ्रम-बारि सत्य जल जानी। तहँ तू मगन 
भव सुख मानी #““' (पद १३६) 'जो पै रामचरन रति होती--। तौ कत विषय बिलोकि झूँठ जल 
अत कुरंगः च्यों थावै॥” (१६८) “महामोह मृषजल-सरिता महँ बोरेडे हाँ बाराहिं बारा।।' (१८८) प्क'इन 
उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि विषय, सांसारिक सुख, महामोह एबं राम और रामयश छोड़ अन्य सब कुछ मृगजल 
है। यह सुखमय प्रतीत होता है पर इसमें सुख कहाँ। 

'बीरकवि-पहले एक साधारण बात कही कि मनुष्य विषयसुखकी प्यास बुझानेके लिये संसारमें दौड़ेंगे; 
किन्तु हरिषश छोड़कर अन्यत्र सुख कहाँ है जो उन्हें मिलेगा? इसकी विशेषसे समता दिखाना कि वे 
ऐसे दुःखी होंगे जैसे मिध्या-जलको सत्य-जल मानकर हरिष दौड़ते-दौड़ते प्राण खो देता है पर उसे 
पानी नहीं मिलता। 'उदाहरण अलड्ाए” है। | 

दोहा--मति अनुहारि सुबारि गुन-गन गनि मन अन्हवाड। 
सुमिरि भवानी-संकरहि कह कबि कथा सुहाड़॥४३॥ 
अर्थ-अपनी बुद्धिके अनुस्तार इस उत्तम जलके गुणसमूहकों विचारकर और उसमें मनको स्नान कराके 
श्रीभवानोशड्रूरका स्मरणकर कवि सुन्दर कथाकों कहता है॥ ४३॥ 

'चं० रामकुमारजी--६ “मत्ति अनुहारि' और “युजरगन' से सूचित किया कि श्रीरामचरितमें तो गुण अमित 
हैं, अनन्त हैं, परन्तु मैंने मति-अनुसार कुछ गुण कहे। 

२-'गुत गत-गनि मन अरवाड़ कहकर तीर्थमें ल्राबकौ विधि सूचित को है। प्रथम तीर्थका माहात्य 
कहे या सुने तब स्नान करे, यह बिधि है। यथा-(क) 'सबहिं सुलभ सब दित सब देसा। सेबत 
सादर समन कलेसता॥ अकथ अलौकिक तीरथ राऊ। देड़ सह्य फल प्रगट प्रभाऊ॥ सुत्रि समुझहिं जन 
मुदित मन मज्जहिं अति अनुग्गग।' (१। २) (ख) “गाथिसूनु सब कथा सुनाईं। जेहि प्रकार सुरसरि महि 
आई॥ तक प्रभु रिविन्ह ससेत सहाए।' (१। २९२) (ग) 'सक्तिवहिं अनुजहिं प्रियहिं सुनाई। बिवुथ 
नदी महिमा अधिकाई ॥ मजन कील पंथ श्रम गयऊ।' (२। ८७) (घ) “कि सिय लष्नहि सखहिं 
सुत्राईं। श्रीमुख तीरशराज बड़ाईं ॥"“ मुदित्त नहाड़ कीन्हि सिच सेवा।' (२। १०६) (ड) “चित्रकूट महिसा 
अमित कही महागुनि गाड़। आड़ नहाये सरित तर सिय समेत दोउ भाड़॥ (२। १३२) तथा यहाँ 'मति 
अठुहारि सुबारि गुन-गन-यत्रि/”” कहा। 

३-पूर्व श्रीमद्रोस्वामीजीने मन और मति दोनोंको रंक कहा था। इसलिये दोनोंकों राम-सुयशजलसें 
नहलाया। मतिको मानसमें स्नान कगया। यथा-“अस मानस मानस चष चाहीं। भट्ट कब्रिद॒ुद्धि बिमल 
अबगाही॥' (१। ३९। ९) और मनको कोर्ति-सरयूमें नहलाया, यथा-“गुनगन यनि मत अच्हवाड़।/ इस 
अ्रकार दोनोंको निर्मल करके तब श्रीराममश कहते हैं। रामयशमें ज्ञातकी विधि बतायी कि पहले 
गुण-गणोंकों सुने, बिचारे तब ख्रान सम्भव है। 


दोहा ४३ # श्रीमद्रामचजचरणी शरण प्रपद्ये # ६६७ बालकाण्ड 


नौट--१ मानस-प्रकरण दोहा ३५ से उठाया गया और यहाँ समाप्त हुआ। इस प्रकरणकों भवानौ- 
शह्लर्का स्मरण करके प्रारम्भ किया और उन्हींके स्मरणपर प्रसज्ञको सम्पुित किया। इसलिये भक्तिपूर्बक 
इनका पाठ करनेसे अनेक मनोकामनाएँ सिद्ध हो सकती हैं। मुं० रोशनलालजी लिखते हैं कि 'गोस्वामीजी- 
ने मानसके इन नौ दोहोंको गौरी-शड्भूरके नामसे सम्पुटित कर दिया है, क्योंकि ये दोहे रामायणके बीज 
हैं। इसलिये श्रीशद्भरपार्वतीजीकी रक्षामें रहें। यह तात्पर्य ग्रन्थकारका है।' 

नोट--२ श्रीभवानीशड्भरकी वन्दना और बारम्बार स्मरणके भाव पूर्व आ चुके हैं कि ये मानसके 
आचार्य हैं, इन्हींकी कृपासे ग्रन्थकारको मानस प्राप्त हुआ और इन्होंने वस्तुत: उतका पालत-पोषण किया। 
मं० श्लो० एवं “गुर पितु मातु महेस भवानी।' (१। १५। ३) देखिये। उन्होंके प्रमादसे ये रामचरितमानसके 
कवि हुए और उसका माहात्य जगमगा रहा है।' 'साबर मंत्र जाल जिह सिरजा' (१। १५। ५) देखिये 

नोट--३ 'कह कबि” इति। 'संभु प्रसादसुमति हिय हुलसी। ग़मचारितमातस कबि तुलसी॥ 
कर म्रोहर” / (१। ३६। १-२) उपक्रममें कहा है, इसोसे यहाँ 'कह कवि” कहा। अधंत्‌ अपनेको कवि कहा। 

नोट--४ पहिले रामचरितमानसका रूपक मानस-सरसे बाँधकर मानसका स्वरूप दोहा ३५ 'जस 
मात्तस्त-“” से 'अस मातस” तक कहा, फिर “चली सुभग कब्िता सरिता सो” से रामचरितमानस काज्यका 
रूपक सरयूनतदीसे बाँधकर कहा। इन दोनोंका मिलान यहाँ दिया जाता है- 


'रामचरितमानस-सर कीर्ति-: 


सर्यू 
तालाबका माहात्य कहा, यथा-'सोड़ सादर सर १-नदीका माहात्य कहा, यधा-- वीं पुनीत सुमानमतनंदिनि। 
मज्जन करईं। महाघोर त्रबताय न जरख॥' कलिमल तृन तर मूल तिकंदिनि॥ 
जर्षाहिं सगम्सुजस कर बारी॥““ मेथामहियत सो. १-चली घुभग कबिता सरिता सो। राम जिमल जस जल 
जल पावत्र। भरिता सो॥ 
बाद मनोहर चारि। ३-झाट सुबद्ध राम बर बानी। 
लीला सगुत जो कहहिं बखानी। मोड़ स्वच्छता ३-सत्ती सिरोसनि सिय गुतगाध्षा। मोड़ गुक्त अएल अनूपस 

णथा# 

प्रेम भगति”” सो मथुरता सुसीतलताई ५-/भत्त सुभाड सुसनोतलताई ' “भाषप" जल माधुरी मुबास' 
स्लो जल सुकृतसालि हित होई ६-सकर सुप्रेशहि ऐोफ्त यान 
रामभयतजत जीवन सो ७-सुतत सुजत मत पावन करिहा 
उफ्मा वीचि बिलास सपोर्म ८-सौंच स्वच्कर कथा सुहाड़े। सन्ति सुहावनि सो छथि छाई॥ 
छंद सोरठा सुंदर दोहा। सोड़ बहुरंग कमल” १-बालचस्नि चहुँ कंधु के कतज विपुल बहुरंग। 
सुकृतपुंज मंजुल अलिमाला। सुकृती साधु” १०-हृए राती परिजन सुकृत सघुकर बारि बिहंग। 


“शनि अबरोज” से 'ते सक जलचर चार तड़ागा' तक. ११-उनता-महेस-विवाह बरती। ते जलचर अनिल... 

पुलक बाटिका बाग बन १९-बिच किक कथा विच्छि किभागा। जन सर तीर तीर बने बागां॥ 
सदा सुतरहिं सादर नरतारीं। ते सुरवर मावस अधिकार्री॥ १३-कहत सुतत हस्षाहि एलकाहँ। ते सुकृतती मनमुदित वहाहीं॥ 
सोड़ सादर सर मज़न कर महाघोर जय ताप त जरई ॥. (४-सादर सन पात्र किये ते। फिटहि पाप परिताप हिये ते॥ 
अतिखल जे बिषर्ड बक काया। एहि सर निकट न जाहिं०.. १५-कलि अध खल अवगुत कथन ते जलपल बक काग 


रामचरितमानस एहि क्रामा १६-सरजू नाम सुमंग्लमूला। 
सोह़ स्वच्छता करे मलहानी १७-कलिमल तृत तक मूल निकंदिति। 
उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाह १८-सों सुभ उमा सुखद सब काहू। 


रामचरितमानस मुनिभावत १९-कौराति सरित छहूँ रितु रूती। 


मानस-पीयूष ६६८ # आऔमते रामचन्द्राथ नमः के दोहा ४३ 


रामचरितमानस-सर कौर्ति-सरयू 
भड़ कबियुद्धि बिसल अबगाहीं ३०-गुक्गक यत्रि मन अच्हवाया 
संतम्रभा ऋहुँ दिसि अँवरा्ड २१-संतसभा अनुफ्म अबध। 
ज्रिविध दोष दुख दारिद दावत ११-समक दुरित दुख दारिद दोषा। 


नोट--५ छमानस-प्रकरण यहाँ सम्पुटित हुआ। दोहा ३५ का “सुमिरि उम्रा बृषकेतु' तथा ३६ (१) 
का 'संभु ग्रसाद सुमति हिय हुलसी। रामचरितमानस कबि तुलसी॥' उपक्रम है। “मति अनुहारि सुबारि 
गुन” “सुमिरि भवानी संक्रहि, “कह कबि कथा' दोहा ४३ उपसंहार है। 

नोट--६ जलके गुण तीत बार कहे। एक तो ३६ (४-७) में पृथ्बीपर पड़तेके पहिलेके। दूसरे, ३६ 
(९) से ३७ (३) तक सरमें आनेपरके। और तीसरे, ४१ (७) से ४२ (४) तक नदीमें आनेके पीछेके। 

नौट--७ “जस मानस “जेहि बिधि भवउ' और “जग प्रचार जेहि हेतु” तीनों प्रसड़, जिनकी दोहा 
३५ में कहनेकी प्रतिज्ञा की थी, यहाँ समात किये। आगे संवादोंको कथा कहते हैं। 


मानस-प्रकरण ( मानस-सरयू-साड़रूपक ) समाप्त हुआ। 
बालकाण्ड प्रथम भाग (वन्दना तथा मानस-प्रकरण ) समाप्त हुआ। 
अ्रीसीतारामचन्धाप॑णमस्तु। श्रीसद्गुरुभगवच्यरणी शरण मम। जय जय श्रीसीतारामजीकी। 


